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हमारी शशरलें 


आज हम पाठकों को आपनी शरारतों का छुछ खुलासा-सा 
हाल सुनते हैं।। कुछ अधिक दिन नहीं बीते, जबे हमारे पिता 
तर मे थे, तब हस सातवें दर्जे से पढ़ते थे, और सश्कारी 
जंगल में ४ंडी सडक पर गहते थे | इतवार का दिंगे था । सवेरे 
के ही हमारे बंगले पर दो-तीम दोस्त आ पहुँचे,जिनसे-तै है| 









आते थीं फंड पर विकार 4 7 


है शरीर थीची 


उन्होंने कहा, ऐसे उल्लू कहीं और रहते हैँ | हमने दियासल! 
जैब में रक्‍खी,ओऔर कहा,अच्छा न दीजिये | वे हमारे पीछे वीके : 
किन्तु “लाहौल बिला कूबत” कहाँ हम,कहाँ थे | हम लोग बहु; | 
आगे मिकल्न गये,और थे लीठ गये । थोड़ी देश बादे जब हेभसे 
मुइकर देखा, व वे हजरत साइकिल पर घीरे-पीरे चल्तेआ 
रहे हैँ । हम एक किनारे के पेड़ की ओट हें छिप गये कि कहीं 
देख न हों हमने देखा, कि उसके मे है के सिगरेट के साथ ही 
जैसे ही साइकिल सामने आई, हाथ बढ़ाकर उनके मे हसे सिग- 
रेट लीन जिया उन्होंने जब देखा, तब फ्रुककर सलाम किया । ये 
जे-विके हुए की तरह हमारे पीछे साइकिल रखकर दोड़े। सरधर 
हमारे एक दोस्त ने क्या क्रिया,कि उनकी साइकित क्षेकर पद साया 
"बह गया. ने हमें छोड़कर उस ओर क्पके । कम हमने शव महेश 
सेब हम रुक गये । हमारे साथी ने कुछ दूर जाकर साइकिर्ता 
जमीन परे रख दी,फिम्त एक्र छेद उनके दयब से कर दिया । ६ 
पड का वोक्से १ ए्र/व7] ४32 पृश दप[छ,४ १7 ' | बहिन 74६2 













ह्ज । $ सा बडा है विस बंगतों 
'भां, बह बहुत दाए शा, आए शल शी सन पे बहुत 





हमारी शशर्तें ० ५०३ 


भारी खुश-क्रिश्मती कहिये कि उस शल्ति ने उसको शेक लिया 

जिससे शस्तम भी हार मान गया होगा । हमने जब मुड़कर देखा 
तंव वे हजरत बिल्कुल हारे हुए से थे । फिर तो हमने उसको 
भरे इंटों के परीशान कर दिया | तालये यह कि इस काम्त को पूरा 
करके कुछ दूर गये होंगे कि देखा कि एक पहलवान, साहब तहे- 
नन्द था मे चलते जा रहे थे । बनके पैर इस प्रकार पड़ रहे थे कि 

गारे भू है में पाती भर आया,कि काश हस इनसे भी कुछ गनो- 

से करते, आर कम्त से कम इसकी संजबत पेंडलिशां में, पर 
अज्ञाकर इन्हें गिराते | हमारे साथियों मे कहां. कि यह हैमें। 
शंबश्य यारेगा | हम इसकी सलाह नहीं देते | हमने का, खाहे' - 
बाय जाये था रहे, इस इसको झवश्य एक टक्कड़ी देंगे । हसाई | 
शाधी धत्रज्ाकर अज़ग हो गये, किल्‍त इसने खुद कासाम 
लेकर पीछे थे जाकश उसके पर में पेश इस अकार अड़ाया कि थे 
घुंदरनों के बल गिरे। यहीं से पहलवान साहब जूता खैकर बे 
आर सदत पढे अम्दाने जनता फंझका मारा, जो हमारी पीट में. 
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-फ | शरीर बीबी 


हम जरा दूकान से हृटकर चिट्ठी को फाड़कर अपने साथियों 
सहित ऐसे भगे, कि गालियों की सधुर ओर प्रिय आवाज मी 
कार्यों में न पहुँच सकी । कुछ और आगे पहुँचे तो देखा, कि 
आदमी आपस में लड़ रहे हैं। चू कि हमें मंजूर नहीं था कि 
उनमें लड़ाई हो, हम भी लड़ाई में शामिल हुए, और वित्ञकुद 
न्याय से काम लिया कि दोनों को ढेल्लों से मारना शुरू किया । 
फल यह हुआ कि दोनों लड़ना बन्द करके हम पर हमला 
कर बैठे, किनत हम भला कहाँ हाथ आते थे | दूर से देखा कि 
' दोनों में मेल हो गया था। क्योंकि दोनों साथ-साथ चले जा रहे थे 
प्यास बहुत जग रही थी। एक सल्ल पर पहुँच कर हमने पांची 
पिया । पास ही एक. किताबवबाल्े ने पक्क बढी चढ़ाएं 
विलछाकर दुकान लगाई थी । हमने जब ध्यात से देखा, 
तब मालूम हुआ कि मत्न से जो पानी बह कर बरबाद. 
हा रहा है, बड़ी आसानी से एक करूचों मंड्ेर तोड़ कर 
_ इस तरह काम में ज्ञाया जा सकता है, कि बह इल कितांग मेंजसे 
बाते साहतश की दकीश की तर-सततः कर दे, फोरन इसे काम 
मे क्ाधा मंशा: , थे मुह 









के लिये इस बुरी तरह कूद-फॉक रहे थे 


सकते । कुछ आगे बढ़ कर हमसे देखा, (4: 
बहुत बढ हुक्‍का लिये चले आा रहे | । | 










हमारी शगरनतें डे 


“और एक लम्बी साँस लेकर अपने दोनों फेफड़ों की ताकत को 
लगाकर जोर से जब हुक्के को फूका नव पाती चिल्मम के मीवर 
पहुँचा, उधर साकी साहब कोपलों के बकने की आवाज से 
चिल्लम की ओर आकर्षित हुए ही थे, कि हम सिर पर पैर रख 
कर मांगे | न मोलूम कितनी गालियाँ सुनो | कुद्र और दूर जाकर 
हमने पतंगबाजी देखी और कुछ डोर भी लूही, जो पंक-फॉक 
ही; कुछ ही दृर गये थे, कि सामने से. मिप्त विंज्षियम अपनी 
साइकिल पर थआाती हुई. दिखाई-पढ़ी | थह एक क्ड़की थी, जी 
जिशन स्कूल में पढ़ती थी और हमसे बहुत डरती थी | क्यों कि 
में मौके वे मौके, जब कभी उसको दूर से आते हुए देखते 
वत्र अपनी साइकिल की हवा निकाल कर खड़े हो. जाते और 
झाइकित रोक कर उसका पर्प क्लेकर बड़ी पैर छंगाकं? हमा 
भरते | दसने उसे इतना सज्ञ किया था, कि बसकी हुई जगह 
रोकते थे। नौबत थेहाँ तक पहुँची कि एक दिन हम पकड़ कर 
उसके बाप के बंगले पर ले जाये गये; फिन्तु वहाँ बज्ञाव सजा 
मिक्षमे के मेरी आव-सगत हुई, ही। केक खाते की मौजत खाई। 
ने 


५ जी) पएरा. जिया 


थे फिया हा 





टृ शरीर बीबी 


क्यों मे हो, हम इनसे अवश्य उलमेंगे। वे जेब पास आगये, तत 
हम स्वीकार करते हैं, कि हम डर गये और कुछ ने कर सके; किंतु 
थोड़ी दैर के बाद जोश आया, और अपना रास्ता छोड़कर 
गारों का पीछा किया | खुलासा यह कि कोई विशेष शशरत्त 
करने की हिम्मत से पड़ी । विवश होकर हमने पीछे से उस 
पर धूल फेंकने हो पर सन्‍्ताष किया और सिर पर पेर रखकश 
गझआये। ॒ 
खुदा खदा कश्के; न मालूम कितने चछर काटकर आब्य मे 
नदी के किनारे पहुँचे | यहाँ कुछ लोग हसारा रास्ता देख रहे 
शे। ककड़ी के खेत, नदी के बीचोबीव, एक हीप में थे, और 
वहां जाने के दिए क्रिसी नेक-महाजन ने एक भाव दाम में दे 
: दी थी । यह नाव बड़ी-सी थी, और उसके दोनों किनारा पर 
रसे बंधे हुए थे | एक रस्सा इस किसारे क खूँदे से बंधा हुआ 
था, ओर दूसरा रस्सा नदी के उस पार | हम होगे गाव मे 
' सार हो गये । रस्से का दूसरा सिरा बसीटा कर जसू पार खत 
: पर पहुँचे | खेत पर पहुँच कर हमले पसे की चार कंकेडियाँ 
ठहृराइ, किन्तु शत यह ते की कि कझुओी होंगी तो फेक 
और दूसरी लेंगे | अतः बहुत-सी मीठी ककड़ियाँ काट-काटका 
 फैं 4 दीं, और उनके बदले में दूसरी लीं; किन्तु चलते समय जब 
हिसाब हो चुका, तब जमीस से उन ककड़ियों को भी बहांनठा 
कर खा गये और इस प्रकार हमें पैसे की चार की जगह पर 
. पैसे की पाँच ककड़ियाँ पड़ी । यहाँ कितारे पेर साधु भी, रहते 


 थे। और हमले बहुत सफाई से, एक बहुत अच्छे ढक्ष का . 





हमारी शराश्तें ५७ 


चाहते थे। हम शीघ्र दौड़े और स्स्सा खींचला शुरू किया । थह 
हमारी हद दर्जे की बदतमीजी घलमकी गई, और वे लोग गुस्से में 
आकर उधर से खींचने लगे, किन्तु इस रस्साकशी में हमारी जीत 
हुई और हम साथ पर बैठ गये | चूँकि हम इन क्षोगों को सजा 
ना चाहते थे, अतएब दमतने रास्सा घसीट कर इस किलारे का 
खूँटा उखाड़ दिया, जिसका पता उसको तब लगा, जब हम ज़रा 
दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि ये लोग अब उस पार 
नहीं आ सकते | तात्पर्य यह कि बीसी आदमी उस पार जाने 
की खड़े थे; और खूँटा बखड़ जाने के कारण ने जा. सकते थे। 
यहाँ से दोस्तों की सल्लाह हुई. कि चलो वे फसली बेदाना 
छमरूद के बगीचे में चक्ें, और खुलासा यह कि. दो मील का 
सफर ते किया और बगीचे में पहुँच गये। बगीचा बहुत बड़ा 
था और हेमते निश्चय किया कि इस पर चारों ओर से 
गला करता चाहिए | धाण नो हो, चीएतलीचर की होलियोँ बस 
ओर चारों और से ;; 2४. ४०“  "। किसी बनावट, 
के चढ़ गये, और 'अमरूद तोष्ठणा और फेंकना शुरू कर दिये | 
बसी के साह्यी की निगाह पहले हमारे ऊपर पढ़ी, और वह 
दौड़ा | साभमेवाल्ी पार्टी ने जब देखा कि उसने मुझे देख लिया 
है, तब उन्होंने बड़े जोरों के साथ लकड़ी - से कब्चे-प्को अमरूद | 
आइना शुरू कर वियें, और शोर मचाकर उसे हापली ओर 
(| किया । उपर देशा कि उस ओर शधिक नुकसास हो. 
् गया, और #स ओर हम उसके 
ही पर हुसला कर बेठे भी 
+ घने फोड़ कातो, हर हू 













य् शरीर बीची 


पार्टी की और संकेत किया, कि देखो, वे अधिक सुकसान कर 
रहे हैं। उसमे जब मुडकर देखा, तब जुशा हाल था। हमारी 
पार्टी के अवाँगरद लकडियों से मार-मार कर पेड़ों को बिश्ाये 
देते थे । बह शमागा उस ओर दौडा कि उस पार्टी में. फ़िर 
अपनी जगह ले ली | खुलासा यह कि वह इतनी ही देर में 
हॉफ कर थक कर बेठ गया, और कहने लगा, खूब खाणो । 
हमने उसके कथन को पूरा किया, और आनन्द से खाकर लौट 
आये | लीटते समय हमें एक खेत के किनारे मारियलत्न का एक 
हुकका रखा हुआ मित्ा । जिसका हुकका था, बह कुछ थोड़ी 
शू पर. कुँये के पास था। हमने ऋट हुक्‍का उठा लिया। 
आधब मजे में सस समय तक उससे मनोरंजन करते एहे, अध् 
तक कि उसने काम दिया | फिर फेंक दिया। वहाँ से वापसी 
- में हमको एक पेड मिला, जिस पर करूये केत लगे हुए मे । 
' सलाह हुईं कि इनको तोड़ना चाहिए | फिर कथा था ? सेकदों 
जारें केस गिरा दिये | इतने में एक आदमी आगया | इससे 
बुंरा-भज्ा कहा। तब हमने घसको, उसी साथु बाले खिमते से 
मारता शुरू किया । हमारे साबियों से हमारा हाथ बंटाया 





प्् पक विश दिया, किन्तु सारा बस्य मे 
किया उसका सोभाग्य था; जो सामने से चार-पाँच आदर 
हमको ल्ढ लिये, शोर-गुल राते हुए जाते डिलाई एफ । ४०० 
'बहाँ से तार की तरह सारे । दृतात बदुत ३; फरः 





हआरी शरारतें है 


भीरे वहाँ से ऊल्नन मिल कम्पती के पास होते हुये, और सामृल 

शरारतें करते हुए हम यंगमेन असोशियेशन क्लब पहुँचे। यहाँ 

क्या देखते हैं कि फुटबाल का एक मैच हो रहा है; और बहुत 

ज्यादा भीड़ है। जोरों से मेच हो रहा था। हमारे सभी साथी 

अल्लग हो गये थे | केवल वे हो रह गये थे, जो हमारे बँगले से 

हमारे साथ चले थे । हम भी थके हुए थे। अतएव मैच में जी म 

लगता था | बहुत तरकीबें सोचीं, कि क्‍या करें, किम्तु कुछ 

समझ में न श्रया। विवश हाकर समय बिताने के लिये बहाँ 

पहुँचे, जहाँ अनगिनती साइकिलों की भीड़ थी, और सेफ्टीपिन 
निकाल कर पंचर करना शुरू कर दिये। खुलासा यह कि एक 

एक साइकिल बेकाम कर दी। इससे छुट्टी पाये ही थे, कि 

सोचा कि मेच खतम करना चाहिए। फुटबाल मेदान से बाहर 

भी आकर गिरता था, और लड़के दीड़कर पठाकर खिल्लाड़ियों 

की बरापस कर देते थे । हमने भी एक बार सेवा के इस कास- 
को पूरा किया, किन्तु धीरे से अपने सेफ्दापित की नोक उसमें 

गड़ा दी कठिनाई से दो किक लगे होंगे, कि बूसरा फुट्याह 

जा भोजूद रहता है, माँगा गया | उसका मी. हमने बही हाल 
किया | चलिये छुट्टी हुईं, दूसरा फुटबाल हो मे रहा। भेच . 
गधुबड़ है गया, किम्तु साथ ही हमारे ऋपर सम्देंह-ला किया 

मया | हमसे अच्छा समझा कि वहाँ से खिंसक चलें। मैच 

वितर-बितर हो गया, और वास्तविक आनन्द तो तब आया; 
आब बोइशिपिल चाझे अपनी बाइमिकिल, १९५. लहकर शीह्ष 


पक ३०:27] 
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के परेड के मैदान में दो साँडू लड़ रहें हैं। यह सेदान चारों ओर 
से एक नीची दीवाल से घिरा हुआ हे, जिस पर सीकचे लगे 
हुए हैं. । हम उस पर खड़े होकर तमाशा देखने लगें, फि 
कुछु लोग भीतर खड़े होकर तमाशा देख 7ह थे | दूसरों के साथ 
ही उनमें एक मिठाई बाज़ा भी था । साँड़ों में ऐसी रेल-पेल हुई कि 
खोंचे वाला दीबाल और सॉड़ों के बीच में इल तरह आ गया, 
कि उसको दीवाल पर खोचा कन्घे पर रख कर इस अकार 
बेठनां पड़ा, कि खोंचा हमारे सामने दृस्तर खान की तरह लगे 
गया .। हमसे भी खूब खाया । खोंचा बाला देख रहा था, फिल्म 
कुछ कर न सकता था। क्योंकि शोर-गुल ओर हुल्लड़ अधिक 
था, अफसोस, कि हमारी हँसी ने हमको अधिक से खाने दिया, 
ओर बड़ाई खतभ होने के पहले ही हम भाग गये। चिराश 
जल गये थे कि इतने में एक साहब आये। उन्होंने कहा कि 
चलो खिलौनों का मेला देख आयें, जो याद नहीं कि क्रिस 
मन्दिर के हाते में होता था #मने पहले तो इस्कार किया, 
'लेकिम फिर आना पड़ा | परेड के मैदान से होते हुए उसके 
सरे फाटक पर तनिफसे ; कि जल की दृकास 
लगा.े छ् | इस दुकान को दईीश जे: एश् ' लाम का। 
? थीं, और कपड़े ही की छत बनाएँ थी । हु 
ः एर मिले, कि हमको एक छोटा-सा ठेशा 
दिखाई पड़ी, जिस पर इन कपड़ों को बहे घर से लाद कर 
ल्ञाया था। हमने शीघ्र ठेले को दूए. ले जाकर जोर से दोक 
कर दृकान की पीठ में इसने जोर से रेला, कि बह कपड़े की 















गड ; किम्तु हस भाग गय। पा 


“हमारी शरण ११. 


हे 


टरी-पठरी जा रहे थे | सोचा कि लाओ ट्रास की पदरी पर 
ढ रक्‍खें, देखें कया होता है। फ्रोरन रख दी, और अस्पताल 

लि की ओर खके होऋर तमाशा देखने लगे | इतने में एक 
ट्राम जोर से आई और ई ह पर आकर बड़े झटके से झंकी | 
टाम वाले भे शोर सचाया और एक सिपाही दौड़ा हुआ 
आया । लोगों ने इधर-उधर देखा और एक शैतान ने न जाने 
हम शोगों की ओर कुत्ु सम्देह से--उँगुली उठाई, था इसलिए 
कि हम लोग अस्पताल की दीवाल फाँदिकर भागे ओर हमारे 
पीछे कानिसदेखुल दौड़ा | हम अस्पताल्न के कम्पा इणढक में अँबेरे 
में बे-तहाशा भागे और बद्‌किस्मती से ठाकर खाकर गिरे और 
पकड़ गये | कानिसटेबुल ने बुटी तरह हमको घसीदा और 
डॉटा और पकड़ कर ले चला, किन्तु हुआ भत्वा कब हिंलने- 

सने बाले थे | बहीं पसर गये। बह हमारा नाम और पता 
पूछता था और हम बता कर शीघ्र छूट सकते थे | किन्‍्सु इसमें 
हुए था कि घर पर मरम्मस होगी । 

झतः इसने ने बताया । इससे में हमारी फोर आगई और 

हमने-इ्ामिसान से देखा कि हमारा साथी पीछे से कामिसदेवुल 
पर हमगा कर बठा, और साफा महक कर चतता बना:। 
कानिसटेशुल का उस ओर मुँह करता. था कि हमने ऋटक 
कर हाथ शड़ाया और यह गया, वह गया | हमारा साथी थी 
ओड़ी दर बतकर हमें मिल्ला । बंह साफा-फेक कर, आया था। 
हे जोर सील आपने सम्दिर की ओर ल्वले.। शस्ते में देखा कि 
रा कल] | मर "गा है, आर, 
0, आर ससनें मुनासित 
का बड़ी बरी वश हांदा कि 
पं पका दा, यह इंसार आदइसी 


रद 
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उसने कहा कि मुझको उससे पाँच आने पैसे केने हैं। हमने 
मद कहा, इसके जिम्सेवबार हम हैं, इसको छोड़ दो। बह छूटते ही 
भागा, और इधर हम भी चज्न दिये। मन्दिर के हाते में पहुँचे । 
बड़े जोर से भेत्रा लगा हुआ था | वह धकापेल थी कि खुदा 
की पनाह । सबसे पहले यद निश्चय हुआ कि कचालू और 
सोंठ के बताशे खायें जायें। अतः खूब इससे शौक किया । 
इसके बाद उसी जगह बेठ कर मिठाई की ठहरी। हस झुपथा 
लेकर एक साथी के साथ मिठाई लेने के लिए गये, और बाकी 
दो को वहीं छोड़ा | हर दूकान पर पहुँच कश हर प्रकार की 
मिठाई चकखी और वह भी इस वरह कि आअ्त में परहोंने' 
चखाने से इनकार कर दिया । हमने बंगाली मिठाई पसन्द 
की । यद्रपि हमारे साथी काश्मीरी आह्मश थे, किम्तु दृंफानदार 
हम दोनों को भज्ञी समझता था, और उसने कहा, अलग खडे 
हों | हमको बुरा मालूम हुआ | बससे हमारी माँग के मुताबिक 
सेर भर मिठाई तौल्ी, ओर हाथ. में न देकर हमसे कहने लगा, 
हाथ फेलाओ, हमने हाथ फैला दिये", उसने दूर ही से मिठाई 
का दोना हमारे हाथ पर छोड़ा। हमने कह हाथ ढोले 
कर ये, और मिठाई का दोना नीचे गिर पढ़ा। हम मं 
गरज कर दुकानदार पर बरस पड़े, और उधर घह दूकान से 
नीचे उतर पड़ा, कि अपने पूरे वाम ले छूँगा। पूरा फसाद खा. 
हो गया । किन्तु हमें न दाम देने थे, न दिये। दूसरी जगह से 
मिठाई खरीदी, और खाकर पान वाले की दृकान पंर पहुँचे। 
थह पान की दूकान भी देखने योग्य थी। पान बाला मुख्य .. 


देंस्‍्वाजे के बाई ओर आंदशी के कर की. तो 
संचान बॉब कर बैठा था, और उससे दूकान 5 * 
था कि, लोग उपी दूकान पर हू, पड़ेते थे। पतनानं 
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आपने आप को से जाने क्‍या समझे हुए थे | दूकान पर बीसों 
हाविरज्ध की जोतलें और सजावट का समान, बढ़ी ऊँचाई 
तक खुता हुआ चत्ञा गया था। कपड़े की छत लगाई थी,. 
जिसमे छोटे-छोटे फानूस लटके हुए थे। बहुत-मी तस्वीरें 
चारों ओर लगी थीं। पानवाड़ी साइब के हाथ में एक छड़ी 
थी, जिसे वे हए ऐरेजी रे लड़के को रसीद करते थे, जो घनके 
मचास के खम्भे के पास आ जाता था | हमको यह बहुत बुरा 
मालूम हुआ, और हमने उनसे कहा कि ऐसा क्यों कंरते हो 
तो उब्होंने कहा, कि साहब समय नहीं था | यह बॉस का मोटा 
खंभा, जिस पर कि मेचाम रुका हुआ है, जमीन पर याँही 
रूका हुआ है, ओर सुझे डर है कि कहीं धक्का कग कर सारी 
दुकान की दुकान नीचे ने आ पड़े | हमले कहा कि सह तो 
जमीन में गड़ा हुआ है, भत्ता केसे गिरेगा ? उन्होंने फंद्ा क्रि 
साहब गड़ढा खोदने का समय ही नहीं मिला । यह श्ोही: 
रकखा हुआ है, और फिर खूबी यह कि मचान के तरुते में 
बेथा भी नहीं है, इसलिए मुझको बहुत डर है। । 
झब पान खाकर हमने जब दोस्तों से सलाह की, कि भाई, 
बोली कया राय है ? इस पास बाले की दूकान. क्‍यों ने गिराई 
जाय ? तथ इस पर हमारे किसी साथी ने हामी वे भरी । दूकाने . 
कया थी, पुरा ताजिया था । मचान पर आराम ओर ठाद-वाद 
के इलसे सामास थे, कि तिल घंरने फी जगह नहीं थी, और 
सी थी छि पका जाचा मिश्चय था; किन्तु हमने. 
;! भी ही, हम इस काम को झावश्य करेंगे 
एथिय मे कामों पर हाथ रक़्खे | हमने भागने का 
4० थे ध्यान से देखा, और घूम-फिश्कर उस जरेहे ' 
हॉजने की छोटी-सी कशी दीबाल थीं। बा जरहे 
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अल्ग-सी थी | हमने साथियों के साथ दो-तीन घंटे सेर की, 
और फिर अपमें काम की ओर ध्यान दिया। घूमते-फिरते 
वृकान के पास आकर हमसे हिम्मत करके भीड़ के दबाव में 
खंभे से लग कश जब डण्डे को घसीटा, तब एक जोर का शोर 
गुल हुआ, और दूकान छत के सजावद के सामान, पान वाले 
ओर बोतलों के साथ नीचे आ पड़ी। कत्थे और चूने की 
कल्लियाँ सब एक ही गई, और गजब यह हुआ, कि बेह बर 
तम भी गिरा, जिसमें पान बाला पैसे रखता जा रहा था | पंसे 
अब भीड़ में गिरे, लोगों ने हाथ लगाना शुरू कर दिया। हमको 
इसमें भागने का अवसर मिल्न गया, और इस शोर-शुल्ल में हम 
अपने दोस्तों सहित दीवाल फॉद कर गली में कूद कर इस शुरी 
तरह भागे, कि ने जाने कहाँ आकर निकलते | हमको पकड़े जाते 
का बहुत ही डर था, क्योंकि दरवाजे पर जो कानिसटेशल था 
जसने हमको शगारत कर ते हुए कराचित्‌ देख जिया, शीर आश्यमो 
नहीं किहम पकड़ किये जाते, वदि कहां दृकान मे लुट ने लगी होता! 
- शात काफी हो गई थी । और हम, नहीं मालूम किसे जगह: थे, 
जहाँ हद से अधिक सन्नादा था | लोग जगह-जगह  जाएपोइयों 
पर सड़क के किनारे सो रहे थे। एक लाला एक बीच शोड़ 
पर भंगे बदन पलंग पर इस तरह तोंद फैल्ञाये कटे हुए थे, वि; 
हमकी लाचार होकर अपना सिगरेट, जे खतस होने के क़र|व . 
था, बनके पेट पर रख देना पड़ा । वे ऐसे तड़प कर पेढ पाटले 
हुए से, कि इंसकों आनन्‍्द ही आशा गया और हमसे भोग कई - 





' मुंसरा अराह पहुच | कुछ आग पहुच कर हमन एक खारपाए 
सोने बांक्त के सहित उल्गर्ट आर बर जांदने से पहले हमने एक; 
आखिर: सगे बदन सोने बाल के पंह पर जलता हा 


2 । | 
कर नहुत अच्छा तसाशा बेखा | अ्िक रात बीते घर जोर. | 
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कि सबेरे हम घर से छुट्टी माँगकर: नहीं गये थे, इसलिए 
वूलरे दिन केवल यही जुमे हमारे झपर लगाया गया था कि दिन 
भार क्‍यों गायब रहें ? इसके बइलें में हमारा दिन का खाना 
बल्द किया गया; और हमें बिषश होकर अपने पंडित दोस्त 
के यहाँ खाना खाना पढ़ा । . 
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हम एम्ट्रेन्स में पढ़ रहे थे और एक कोमी स्कूत के बोडिंग 

में रहते थे | बोर्डिंग से छुछ ही दृश पर एक मकान था जो 
. खोिंग से स्कूल और हाकी खेलने के फील्ड में जाने. के शब्ते 
मे पड़ता था.। इस मकान में एक सम्यद साहब गहतेओे, जो 
कचहरी में तोकर थे | सद॒क से कुछ हद कर संकान की एक 
खिडकी थी जिसमें लोहे के शर्ट लगे थे और क्रिवाल भी तने 
थे। ये किन्नाद हमेशा बन्द रहते थे | एक, दिन की बात है कि 
देश उस खिलकी के नीचे खड़े होकर अपने एक दोस्त से बातें. 
कर हे थे, कि हमको खिड़की के तल ओर कुछ आह मालूस 
हुई | हमने ध्यान से देखा तो पक्र सूराख से एक आँखे का भाग 
'बिखाई पडा । ऐेला, मादा होता. था कि कोई कॉँक रहा है.। 


हु इसे इहड पारा स्ड़ ।8 सारा चाद जवास् के 
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आँख लगा दी, किंतु अब वहाँ वह श्ाँख न थी। सूराख में से 
मकान के भीतर का भाग साफ-साफ दिखाई पड़ा । यह खिड़की 
दालान में थी । दालान के बीच में एक नवजवान लड़की खड़ी 
उस सूराख की ओर देख रही थी | यह लड़की ऐसी थी कि 
इमको बहुत अच्छी मालूम हुई कोर हम सकी देख रहे थे । 
ऐसा मालूम होता था, कि उससे समक लिया कि हम सूराख में 
से झाँक रहे हैं। अतः बह सामने से हट गई । हम प्रतीक्षा कर 
शहे थे कि फिर सामने आये | आँख खेले हुये देख ही रहे थे 
कि उसी छोटे सूराख पर किसी ने मुट्ठी भर कर पृक्ष फोंक दी 
जो सब्र की सब आँख में पड़ी ओर हम बेचैन होकर गिर प 
हमारे दोस्त जो चश्मा लगाये हुये थे, उन्होंने जब पंजों के बज 
खड़े होकर देखा, तब उनके साथ भो यही व्यवहार हु आ, और 
उन्होंने देख लिया कि यह शरार्त उसी लड़की की थी; किन्तु 
'आँकि बह चश्मा क्षगाये हुये थे, अतः उसकी आँख के भीवर 
कुछ न पड़ा | हमारी आँख दिस मर गछती रही, और हमसे . 
कल्लास में पढ़ा न गया । यद्यपि उस शरीर बछड़की पर बहन हो 
क्रोध आ रहा था, किन्तु साथ ही हेसमकी वह पसन्द भी थी, 
ओर विशेषयया बसंका बह स्वाभाविक ढछू । 

गीटते समय हमने फिर मोंका और उससे फिर. हमारी 
आँख में मिट्टी डाज्ने की कोशिश की, किन्तु हम सावधान थे 
ओर बच गये । ऐसा मालूम होता था कि स्कूल की घंटी की 
खायाज सुनकर वह खिड़की के पास आ गई थी | अब भविष्य 
'के छिये हमने दैनिक नियम. बना लिया, कि ५ आन: -: 
सूराख में से काकेते, और आँख में घूंल हलझाते | जप हद 
शरतिलिएत नाक फिए 7४ हे शाह सन लाती फेनल इंसीकिये गिल, 
$ छा पश्ण खरीए जिया, किल्‍्तू उसकी इस बात का बसी... 
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क्ग गया । क्योंकि एक दिन उस चुलबुली ने हसारी आँख में 
छुतरी की लोहे की लम्बी सल्लाख इस तरह भोंक दी, कि हम 
अन्धे हाते-हाते बसे और हमारे चश्से का शीशा फूद गया। 
किन्तु हम भी बाज ने आये। उसने हमारे इस हठ को देखक 
एक दिन धीरे से जैसे मित्र से क आँखें फोड़े बिना न 
सालूंगी।? हमने काघ में आकर कहा कि “हम तसको देखने 
से बाज न आयेंगे ।” इस लड़की से यह हमारी पहली बाध- 
चात हू 


शः । 
हमारे घर से हलुये का पारसल आया हुआ था, और हम 
व में डाले हुये दिल भर खाते रहे । नियमालुसार हमने 
आकर माँका ओर उसने हमारी अखि में घूल कॉकी।! हसने 
आअवाब में कहा, “ले हलुआ खा |? यह कहकर हलुये का टुकड़ा 
आओ मुलायम था, सूराख के ऊपर रख कर जोर से दबा दिया। 
सूराख बिल्ञकुल गोल मे था, किन्तु कम से कम और ज्यादें से . 
स्यादा दुअन्नी बराजर था। अतः काफी हलुआ पहुंच गयां।. 
हम थोड़ी देश बाद चले आये। नहीं पता, उसने हुल्लुआ खाया 
था नहँ। 


सरे दिन जब हम पहुँचे, और काँककर देखा तब राज़ ने 
था | हमने खिड़की पर हाथ माय तो कया देखा, कि आपकी 
हुई आ रही है, कोर कट से उसने. मुद्ठी भर राख जमीः। से 
जुदाई | हम भी हेशियार हे। गये, और बार -खाशी ४ 









हुई मालूम हुई । हमने पकड़े कर जो ८ ह! 
ग्लीआम्बी बती सी. थी। हमसे कद जबाया शी जप 
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पेड़े के स्वाद का पाया हमने कहा, इससे अच्छा तो हमारा 
हलुआ ही था |” लड़की ने कहा, किसने बनाया था।” हमने 
झट कहा, “हमारी अग्माज़ान ने बनाया था। घर से आया 
था ।” तीन दिन बाद फिर उसी सूराख से एक दिन घउसी 
की खोये की हम्बी सी बची निकली, और हमने लेकर फट 
मुह में रख ली. । दो ही तीन दाँत चलाये होंगे, कि गते का 
भीतरी आग तक कडुआ हो गया, ओर हमको थुकता पड़ा | उस 
खुजबुज्ञी लड़की ने उसमें छुतेन मिलाकर बेवकूफ बसा दिया 
कण दिलों तक इसी प्रकार महं-नई भेटों का हेए फेश होता गह 
किन्तु उस्त ज।लिम की आख में पूल डालने की आदत ने गई ! 
एक दिन जब हम आये, तब खिड़की को कुम्डी खुगी, और 
किंयाड़ थोड़ा-सा खुला, और उसके बीच में से खीर का एक 
प्याला माहर निकला | हमने फट के लिया, और चखने हमे 
बोडिंग चक्े आये | हमारी इस अनोखी दोस्ती का पता किसी, 
को में था और काफी दिन तक इसी तरह हमारा मिलना-अुल्नमा 
जारी रहा | एक दिन हमने पूछा, “क्या तुम्हारे घर में कोई 
महीं है ?” तो उसने कहा, “बस, बीसाश माँ के अल्लावा कोई 
नहीं है।” हम आपना नाम पहले ही उसको बता चुके थे, किसे 
शसले अपना नास हमें न बताया था। कुछ दिलों बाग' हमार. 
घर से मेवे का हलुआ आया, और हमने सोचा, कि हम उसकी 
वश्य खिंलायेंगे | अतः हमने उससे खिड़की खुद्धाकर एक 
कागज में लपेट कर रख दिया, जिसे उससे खुशी के साथ 
स्वीकार कर जिया | । 2 








हमारा उससे पान के लिये बड़ा. तकाजा रहता था-। एक 
दिन उसमे कहा कि हम तुमको पांम. खिलायेंगे।' अत ५ 
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के मुताबिक उसने खिड़की खोली | सामने हमको कुछ दिखाई 
पड़ा | हमने भीवर हाथ फैला दिया, और उससे हाथ पर 
पान रख दिया | हमने सतल्ाम करके खा लिया, कि इसमे में 
जसने कहा, कि “इलायची खाइयेगा । हमने 'नेकी ओर पूछ 
पूछ कहकर हाथ फिर भीतर डाल दिया, किन्तु इस बार उस 
जालिम ने हमारो हथेज्ञी पर एक बहकता हुआ आंगार रख 
दिया । हम ध्याकुल हो गये, और तड़प उठे, और हाथ कद 
बाहुर निकाल कर कटका | उसका हंसी के सारे बुरा हाल था, 
आर यहाँ तकल्लीफ के मारे आंसू निकल्ल पड़े | क्योंकि वह एसा 
बृहकता हुआ था, कि हथेज्ञी के चमड़े से विप्ट कर रह गया. 
था, और दी-तीन झटके देने पर शिश था। दो दिन हम क्रोष- 
के भारे न आये, किन्तु तीसरे दिन हमारा क्रीध जाता रहा । 
हस फिर आये, तो छल्त शरीर कछड़की ते हमसे फिए कहा, 
कि “पज्ञाय्ची खाइयेगा | किन्तु इस बार हमको गुस्सा न आ 
कर हेसी आई । काफी दिन तक हमारी झुल्लाकात इसी म्रकार 
जारी रही; किन्तु कभी हमने इस प्रकार की हसी-विकलंगी को 
छोड कर और कोई बात न की, और न उसकी फोई पत्र लिखा । 
+, यह अवश्य रोज लगभग कहते थे कि, “तू हमोरी फोन 
बहु कि इमका उसके पास कोइ उचित जवाब न था, श्स 
लिये वह कभी छुछ कह देती थी, ओर कमी कुछ कह देती । 
कियु प्रायः यह कहा करती थी, कि तेरी बहने हूँ, जिसका 
तान्न 







छठ 
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था, जिसमें दुनिया मर का प्रेस का हाल और रुपये-पैसे 
लालच के किस्से लिखे हुए थे | हमने कट्ठा कि हम इसके हर- 
शिज जिम्मेदार नहीं | उसने कहा, “यदि कहो तो में इसको कुछ 
सजा दूँ और उल्लू बनाऊँ।” हमने सहमति दी | हमसे उसने 
कहा, कि तुम मेरी ओर से अपना अच्चर बदल कर एक पत्र 
लिख ज्ञाओ | उप पत्र में दूसरी बातों के अलावा यह अवश्य 
लिखना, कि यदि आप सुककी इस समय दस झुपये कर्ज 
सकेंगें, तो कृतज्ञ हूँगी।” हम बोडिंग आये और हमने बहुत ही 
विचास्पूर्ण शब्दों में पत्र के जिये ऋतश्ञता प्रकट करते हुए दस 
हूपये की आवश्यकता प्रकट की, और नी थे नाग इत्याय लिखने 
बाली का न लिखा | बल्कि केवल लफ्ज फकत' लिख दिया | 
हमने जाकर पत्र सूराख से अपनी साथिनी को दिया | उसने 
पढ़कर बहुत पसन्द किया, और कहा, कि इसको दरबाजे की. 
चौखट के पास इंट' से दबाकर रख दो, जैशा कि उन्होंने अपने 
पत्र में लिखा था। उन्होंने चालाकी, या बेबकूफी से अपना नाश 
नहीं लिखा था, किन्तु पन्न की इबारत से पता अतता था, कि. 
हमारे साथी हैं.। क्‍योंकि बोरिंग और स्कूल की चर्चा थी | हम 
इस फिक्र में थे कि किसी प्रकार हमको नाम मालूम हो तो 
अच्छा है, ओर इसीलिये हमने बह पत्र अपने पास रख लिया 
कि कदाचित लिखावट से हम. नाम का घुल्ध पता गाने से 
सफल ही जायें । ह 


5. 
हु 


... लीसरे दिन हमारे दोस्त से हम 
 नोढ़ दिया, और कहा, कि ४६४ 
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परिणामत: हमने ओर हमारे दोस्त ने बड़े आनन्द से महीने 
भर तक मेवे खाये । 
इस बीच में हमने कोशिश करके यह भी पता क्षमाथा कि 

हमारी सहेली के बेबकूफ प्रेमी कौन हैं| हमने उनको अपनी 
शरीर सहेली से पडयंत्र करके इस बुरी तरह' लूटा कि वे बोर 

के बहुत से लड़कों के कर्जेदार हो गये और इस तरह कि प्रम 
को विदा करने पर लाचाश हो गये । 

छठे 
हालों कि इस हड़की की और हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हूं 

गड थी, किन्तु बह हमारे साथ शरारत करने से न चूकती थी । 
शक दिन तो उसने हमारी उंगली में, जो हमने शराग्तवश 
सूरज में डाल दी थी, ऐसा काटा कि उसमें दातों के मिशान बन. 
गये, और बह झूज गई, और फिए यह जुल्म ढाथा, कि तीसरे 
दिन जब हम नाराज़ होकर फिर लौटकर उस जालिस को उंगली 
दिखाने आये, तब उसने उसमें इस प्रकार सुई भोक दी, कि हमसे 
जोर से जो हाथ कटका, तो सुई की नोक उगलीं में द्ूट कर रह, 
गई । हंस' जल कर लौट आये ओर वह पहले ही की साति 
'हसती हुई चल्ती गन । हमारी उगली में सख्त दद हुआ, आर 
शाम तक सम आई । रात भर हम लख॒पते रहे, ओर उस जालिम 
को शुआर्ये देते रहे । तीसरे दिन ऐसो बुरा हाल हुआ, कि उगल्ली 
विज्ञकुल फीड़ा हो गह | एक दिस हस इसी बीच सें गंगे, आर 


है, मिण्ण शेख छा पर 














ह्प 
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कहकर उंगली खोल कर जो दिखाई, तो बहू घबड़ाई, और' 
कहते लगी, कि "साफ़ करना, मुझको नहीं मालूस था कि 
तुम्हारी उंगली का यह हाल है ।” फ$िन्पु हम यह कह कर चले 
आये कि “हम अब तुम्हारे पाल न आयेंगे |” 


खुलासा यह, कि हमारी डेंगली पत्द्ह बीप दिन में अरछी 

हुई, ओर इस बीच में हम खिड़की के पाले तक से गये। दो एक 
बार जब हम सघर से निकले, तब उसने हमकी आकर्षित करने 
के लिए खिड़की पर हाथ भी मारा; किन्तु हुआ भूक वास्तव मे 
जि थे, हमने कुछ भी परबाह न की। एक दिन हम जा < हे 

थे कि सूराख में से काशज़ की बत्ती दिखाई पड़ी । हम होते हाई. 
ले गये | यह पहला पत्र था, जो उसने मुझको लिखा था। इससे 
आदाव-अलकाय इत्यादि कुछ भी से थे। केबल यह लिखा था, 
कि माफ कर दो | सविष्य में सुइ कभी इस » कार ने खुमीकगी 
कि ऊेगली पक्के, बल्कि धीरे से चुभोकगी | हमको शरारत से 
. भरी हुं रख्वास्त की पढ़कर हँसी आ गई | खुलासा हाल 
यह कि हम पहुँचे, ओर अपसी जंगुली, शस. शतान को दिखाने ' 
के किये, सूराख में डाली । बसने देख-भाल का फिए सह प्रसमे 
चुभोदी । किन्तु बादे के "लणशिल्ण अब बशभ भीरे ने चुसोई, कि 


हमको अधिक कष्ट ने |. :+ 5 5 व 5  ल्‍॥ का कागज 
हो जाना पड़ा | हमारी ० *' ...४. .१:, .:० पस, यहीं तक 
थी किहम अपने घर . 0 75, +. तब घर 







करते, था बह स्वयं अपने घर की बातें बताथा करती | 
चूंकि ऐसे स्थान में थी, जो सड़क से कुछ अलग रिः 
5आीर सुनसान सी जगह थी. अवएव 7़ग इहनेहा। है 


शिज्षता था म्ि खत हातें करें । बाप व 
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थी, इसलिए बाप उसको बहुत प्यार करता था और वह अधि- 
कतर अपने बाप ही के क्विस्से सुनाथा करती थी । 

हमारे इम्तहान का समय क़रीब आया, तो हमारे लिए 
उसने बद-उुआये साॉगी, जिससे कि हम फेल होकर यहीं रहें | 
अन्त से बह दिन आया कि हस इम्तहान देकर जानें, और 
पास होने पर कदावित्‌ इस शहर में कमभो ने आये। हमसे 
उसको जब खुदा हाफिज्ञों कहा, तब उम्ते प्रसाधित होकर 
पास फेशल इससा कहा, कि “हमारी शर्तों को भंस जाता | 
कम्तु हमको न भ्रूक्षता |” हस चलते गये, किन्तु हमको यह 
बाक्य याद रह | 

भू 

जब हम भांस हो गगे, तंब अल्लीगढ़ जाने का लिश्यथय 
हुआ। काहिओ में दाखिले से पन्‍्हुह दिसे पहले ही हस चल 
दिये। क्योंकि हमकों हेडभास्टर साहब से सार्टीफिकेश क्ेचा 
था, कि दस बडे अच्छे खिलाड़ी हैं, ओर हानहार और अच्छी 
वालिहांल के लड़के हैं। जिस दित हेश आये, उसी पिम 
खिड़की के पास पहुंचे और खिड़की पर हाथ मारकर अपने 
सल को बुल्लाकर सल्लास किया। हमारी सखी बहुत असत्त 
हुए आए असने कहा कि “इतने दिन बाद आये हो, जरा उंगली 
तो लाओ, जिससे में तुमको सभा दूं ।” इमने डेगुली सूराख 
में हाल दी, किप्तु चूँकि उसके पास उस समय सुई इत्योदिंन 
थी, उसने क्रैवल चुटकी पर सन्तोत) किया। थोड़ी बेर तक 
मारने करते रहे । चलते समय उससे हमसे विचित्र ढंग से सह: 











म्छ शरीर बीबी 


श्र 


से एक झुक्‍का दिया। हमले जब रूक्‍के को पढ़ा, तब उसमें 
संक्षेप रूप में यह लिखा था, कि “जज साहब की कचड़री में 
उसके बाप काम करते हैं, जाकर चुपके से किसी प्रकार 
मुंशी ह निद अली को देख आओ ओर मुझको स्पष्ट बताओ 
कि वे कैसे आदमी हैं ।” हम कुछ पूछे, उसके पहले ही वह 
खिड़की से जा चुकी थी, जो हमको बहुत ही विचित्र माखूभ 
हुआ । क्योंकि हम जब तक चल्ले न जाते, बहू कभी नहीं जाती 
थी | हम विचित्र हैरानी में थे, कि “इलाही, साजरा क्‍या है। 
पहली बार हमने अब कमझोरी अज्लुभव की | 
दूसरे दिन हम जजी कचहरी पहुँचे और पता लगाकर 
मालूअ किया, कि ये हजरत मुंशी हामिद अली कौन हैं ! 
आजीब रंग-ढहंग के आदमी थे। हमने देखा कि मानों चिड़ी का 
आदशाह बैठा है, जिसकी दाढ़ी बुरे प्रकार के खिजाब के 
कारण विभिन्‍न रंग उपस्थित कर ही है। चेहरे पर झार्थियों 
ऐसी पड़ी हैं, कि प्याज़ का अम होता है। हम दरवाजे पर 
खंडे देख ही रहे थे कि ये हजरत खाँसते' हुए बाहए निकते' 
और हमारी जानकारी में इतनी और बधि हुई कि इस हजरत 
की दमे की बीमारी भी है। हम देखभाल कर चले आये. 
- और ये सब बातें अपनी प्यारी सखी को बताकर कारशा 
पूछा | शरारत भरी बातें 8 करके वह चुप थी। हम आर्य 
में थे, कि उसमे हमसे कहा, कि “मुझको तुस इस मुसीबत 
से बचाओ ।” हमको .सन्देहः तो पहले ही हो गया था, कि 
. छुछ दाल में फाला है। अब हम. वास्तविक बात 
"गये । हार्लांकि हमको कोई कारण से था, कि हम्ब ह हा 
जाने क्‍यों हम अपने आप अधिक चिन्तिव ६। मे 
- भी हसी-दिल्लगी को विदा करके बहंत ही १ 





शरीर लड़की श्छ 


कि “कया सभी बातें वे हो चुकी हैं ।” इस पर उसने कहा, कि 
नारीख तक नियत हो गई है, और अब केवल डेढ़ महीना रह 
गया है। हम बचने देकर आये कि यदि हमारी जाने में जाने 
है, तो हम तुगको इस मुंखीबत से बचायेंगे; किन्तु चलते समय 
शगारत के उद्देश्य से हमने इतना अवश्य कह दिया कि गिड़ी 
के बादशाह तुमकी सलाम कहते थे |” किन्तु वहाँ तो मजाक 
ही बिदा हो गया था। 
सम घर आये ती विचित्र उ्चेड-बुन में थे। बल्षलि काम न 
काती थी कि आर्विर कया कर । एक अनजान शहर, जहाँ हम 
'विद्यार्थी की हैसियत से रहते थे, और न किसी को पहचामते 
श्रे। दसरी बार जब हम सिल्ने आये, तब हमने स्वीकार किया 
कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि किस प्रकार मदद करें। 
, तीसरे दिन परेशान होकर हसने यह सलाह दी कि तुम अपने 
बाप से क्‍यों न साफ साफ किसी से कहलवा! दो। किस्सु यह 
आहना- भी मानों जुल्म था। उसने कहा, “कि में मरना अच्छा 
समझती हैं ।” उससे चतते समय हमसे यह कहां. कि “तुम 
'वि-कुछ मे कर -सको तो इतना अवश्य कर देना कि जब जाने: 
लगी, तब मुककी बाजार से जहर ला देवा ।” में सज्ादे में आ 
गया, कि इक्काही, क्या करूं, जो उसको हस मुसीबत से भिकांणे 





जब हमारे जाने में ' थोड़े ही दिस रह गये. तब इसको एक 
उपाय सूझा । 
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ओर हमने जज साहब से कहा “कि हम आपके पास एक ऐसे' 
काम से आये हैं, जो आप को करना पड़ेगा और आपका 
कर्तव्य है ।” जज साहब ने आश्चय में आकर पूछा, तो हमने 
घससे थहू कहा, कि आपके दफ्तर में कोई मुस्शी हामिद अली 
हैं। आप उनको जनते हैं ।” जज साहब ने कहा, “हम जानते 
हैं.” और उसका हुलिया बताया | हमने कहा, “वे हजरत आप 
ही के दफ्तर के सथ्यद जामिन अली की प+्द्रह वर्षीया छबकी 
से शादी कश्ना चाहने हैं।आपकी यह शादी हर प्रकार से 
अपना प्रभाव डालकर रुकवा देनी चाहिए । जज साहब ने 
आश्यय में आकर हमसे पूछा, कि “तुम कौन हो, जी इस 
सम्बन्ध में दखल देते हो, इसका जवाब हमने यह शिया हि: 
हेड साम्टर साहब का दिया हुआ चाल-बलन का. शार्टीफिकेट 
पेश किया और फिर कहा, हम इस सामिते में पड़ने वाले कीई 
भी नहीं । किस्तु सिफ कौस की बुरी हालत को देखते हुए । 
आपके पास आये हैं । जज साहब ने हमारी पीठ टॉकी आर 
हमसे कहा, “कल हंसारे पास आता |” 

मुंशी हांमिद अली साहब, चूंकि छे: महीने बाद ही, पेंशल 
पाने बाले थे; और स्वयं दृल्हा की हैसियत रखते थे, आातएंव 
जम्होंने तो जज साहब को साफ जवाब दे दिया, कि “साहब ! 
इस मासिले से आपको बया मतलब ?” फकिम्त सथ्मंश' जाशिण 
अली साहब जो उच्च में अपने निंवाजचित दासाद से वबहल छोमे 
थे, और उसकी असी खहुत दिन तक सौकरी करनी थी शीत! 
लेज साहब के जग कलर हिला देने से बर्खास्त हो- सकते ४. 

7 राय । सदी जुगी तरह डॉडि गये। जज ले 

कि यह तुमने शादी का भी तो मे दा 75 

सब्यद साहथ 7 :% 5८ 


नि 
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कि साहब से लड़की की शादी जहूद करना चाहता हैं, क्‍योंकि 
बंद जवान हो गई है, ओर यह सम्बन्ध में केवल इसलिये कर 
रहा हैँ कि लड़की आराम से रहेगी। क्योंकि म॒न्शी हामिद 
शली साहब के पास जायदादें हैं, और दूसरी जगह मुझको 
कोई दिखाई नहीं पड़ती | जज साहब ने उसका जवाब दिया 
कि “हम लुम्हारी लड़की की शादी कश देंगे |” टी 
सरे दिन हम जज साहम के बंगले पर हाजिर हुए, और 
यह सुनकर हमारी प्रसन्नता की सीसा न रदी कि हसारे मत की 
मुराद पूरी हुई । जज साहब ने फिर स्वयं ही हंसकर- पूछी कि 
#लुझ उस लड़की के साथ शादी करने के जिए तेयार होया 
नहीं | मन जाने क्‍यों, हमारा विल घड़कने लगा | हमने कुछ रुक 
कर कहा कि साहब हस अभी पढ़ते हैं । हमारे बाप भी नहीं हैं 
आए हम गरीब आदमी हैं । जब जज साहब की मालूम हुआ 
कि हमारे स्वर्गीय पिता अच्छे: सरकारी पद पर नौकर थे, और 
पेन्शन शेन से पहले ही मर गये आर हम आपने बाप के अकंते 
_ छड़के हैं, तब जज साहब ते कहा कि “तुसः सीकरी क्‍यों नहीं 
कर कोते ।/ हमने कहा, “हम नोकरी करेंगे, था जो. छुछ भी . 
 ऋंगे, झपनी शिक्षा पूरी ऋरने के बाद करेंगे; फकिंम्सु चेसे हमको 
इस लड़की से शादी करने में कई इन्कार नहीं । हमको. फेवल 





कहाँ से खिंलायेंगे ।? इसका जवाब जज साहब ने दिया कि 
घुमकों इससे कुछ बहस नहीं. फेबल यह बताओ कि 'तुस , 


हि शक मिशाओ सते शा उहीं |? 









। [7 
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साहब की खिदमत में जज साहब ने हमकी पेश करके कहो, 
कि “बोलो बह लड़का तुमको पसंद है, या नहीं।” सस्यद साहब 
की भला मजाल थी कि खू भी करते | हम जबरन वे कहरन 
पसन्द किये गये । हम से जज खाहब ने कहा, तुप्र जाडों!। 
अतः हम. हॉफते-कॉपते लोटकर सीबे खिड़दी के पास आये 
ओर हमने सपेरे जे। खुशखबरी सुनाई थी, उसे प्रमाणित करते 
हुए कहा कि “अब हम तुम्त से शादी करने बाले हो रहे हैं 
जसने इसकी सजाक ही समझा, और जवाब में यह कहा, हि; 
“कदाजित तुम्हारी शामत आते बाजी है ।! इस पर हमने 
कहा, कि “लगभंग बहुत जज्द हम स्वर्ग तुम्हारी उलही शामत 
बुलाने वाले हैं । हमते बहुत कुश गस्मीर होकर कहा कि हम 
दिह्लगी नहीं करते, बल्कि चास्तव में हमारी शादी छुम २ 
निश्चित होगा है; किन्तु उसे विश्वास ने हुआ | क्योंकि ने ती 
बह मेँंपगी और न उससे शरारत से भरी हुई बातें बन्द की।. 





४] 

इम बोडिंग ही में ठहरे हुए थे कि हमारे पास हमारे 
कपालु हेडमास्टर साहब आये, जिनका जज साहम ने बलाथा. 
था, आर वे उनसे भिल्लकर आ। रहें थे। जब बातचीत हे, सथ्॑ 
हमने उनसे साफ कह दिया कि जिया अपनी बुजुर्ग माँ से मिले 
हुए और उसकी इरजा के कुछ नहीं कर शा किन दूसरे 


हू ८१ हि ॥ > 0 रै- प शिल्पी प्रयत ०५ ६ 










टि्रि 


शरीर लड़की छ्‌ 


अम्मा जान से कहा गया कि इस विवाह के करने में हमारे 
अविष्य की अच्छाइयों हैं । 
चोथे दिन हमारा मिकाह झस शरीर लड़की से हो गया 
आर निश्यचम यह हुआ, कि विदाई तब होगी जब हम पढ़ाई 
खतस कर केंगे । हम को मालूम हुआ कि जज साहब ने हमारी 
बीबी से चचा और सतीजी का सम्बन्ध जोड़कर उसको बीस 
मसपया माहवार देने का विचार किया है। हमारी प्रतिष्ठा इस 
बात को कभी भी स्वीकार ने करती; किम्तु चू कि यह मामला 
हमारे ससुर साहब और जज साहब के बीब का था, अतः हम 
मबाल। 
छत जग विचार तो कीजिये कि सिकाह के बाद' जब हम 
गिक् की के पास पहुँचे, लव जवाब नमदारद | बहत कुछ हाथ 
मारा, बटखदाया, "किन्तु वे फोयदा। हम झबमार कर चले 
गये और चलते समय भी हमारी विवाहिता बीबी हमसे बात 
करने मे आईं | ह 
... किन्तु यह बेरहमी और खामोशी अधिक दितों तकन 
पढ़ी । हम लिड़ की बजाने के लिए चुपके से ख़ुट्िटयों- में आती- 
गद् से आागनभागकर आते गे और अपनी शरीर वीबी से मिल ' 
कर चले भी जाते थरे। हमारे ससुर साहब यथा किसी दूसरे 
को पत। भी मे खजता था। हमारी बीबी की शरारते उसी प्रकार 
करी है| गई।। हैस कभी ते. भर्तेंगे. कि केसी-कसी खुशामः 
कराती थी । सब कहीं; कोर सह -| 






ड्ृ८ ह शरीर बीची 


जब हमसे हमारी बीबी की पहली मुलाकात हुईं, तब भी बह 
शगरत से बाज मन आई | हम जब कमर में पहचे तब कया 
देखते हैं. कि लैम्प जल रहा है, ओर हमारी बीबी अपने आप 
को अब्छी तरह कपड़ों में लपेटे, और सिर मु छ्विफय 
पत्नंग पर बैठी है। हमने अपनी प्यारी बीबी के कन्षे पर . 
हाथ रखकर हिलाकर कहा, “विन्दा परबर, सत्लाम अतेकुम, 
कडिये, मिजाज तो अच्छा है। 
यह कहते हुए हमले ग्जाई घसीट कर अज्लग कर दीं 
किस्तु वह ने बोली, ओर शर्म ओर लज्जा की सीसा बन गई । 
फिर हमसे हँसी के उदेश्य से कहा, “कहिये, आपकी वे शगार: 
क्या हुई; क्‍या घर छोड़ आई ! कहकर जब हमसे 
जबाब न पाया, तब हम पलंग पर बैठ गये, और हमले कहा, 
लाओ, अपनी चुलबुली बीबी को जरा गले तो छगाये।” यह 
कह कर हमले उस* शरीर को गले से लगाया ही था, कि रात 
भें उसने एसो. निष्ठुरता से सुई चुभोई कि हम व्याक्षज्ष होकर 
सछल ही तो पड़े। फिर इसके बाद उसने मुझसे मजाक न 
किया आर यह सुई का अग्तिम सज़ाक था। ह 
हमारी इस शरीर के साथ खूब निभी ओर आनन्द से 

'मनिभ्त रही है, ओर यह केवल उसी का फल है, कि हमारी 
जीबी के सकतीं चचा अथांत जज साहेब ने हमको पढे 
खतम करने के बाद ही ऐसी नोकरी दिलया दी, कि अब हर 
चैन करते है... 

. चूंकि हमारी कोटंशिप की कहानी लोगों की मनोर॑श्ञक 
मालूम हुई, अतः हसने भी उसे बहुत ही संक्षेप के साथ पाठकों 


की है । 
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. हम बीबी से सबेरे यह कहकर गये थे कि नौ-द्स बजे तक 
लोट कर आ जायेंगे, किन्तु मछली का शिकार भी क्या बेकार 
बीज है। नी बजे की जगह पर, गर्मियों की कड़ी घृप में 
बारह बजे के बाद घर पहुंचे। शिकार सें हमें उतनी ही सफ- 
लता मिज्नी, जितनी आमतौर से मछली के शिकारियों क 
मिला करती है.। हैरान भी हुए, और छुल्ल न॑ मिला। भूखे 
प्यासे, जलते-भुनते धर पहुँचे | महा-घोकश कमरे. में जब पहुँचे, 
तब नौकराती से कहा-- “बेगम साहिबा आपका इन्तजार काते- . 
करते अभी सोई हैं। हम कट दूसरे कमरे में गये और खाना 
खाया | हाथ धोकर सिगरेट सुलगाया और सीधे कमरे में 
पहुँचे । हमें ऐसा भालझ हुआ कि हम स्वर्ग में आगये। तीन 
आर खस की टदिट्याँ लगी हुई थीं, और बिजली का पंस्वा 
जोरों में चल रहा था। हमारी शरीर बीबी सो शही थी । हमने . 
ध्यान से उसके पवित्र चेहरे को देखा। कुछ सोचा । सामने 
बयाते रक्‍्खी थी । कुछ और ख्याल आया. अतः कलम को . 
अब्दी ओर से डुबीकर चेहरे पक री 
अल्यके बाद हम भी अपने पर्ञंग पर एके का. ४ 
थे ही। ऐसे सोने कि चंज्न-चदन हा । 
कुछ दिया में; या | हू बर 















श्र शरीश बीबी 


अर्थात्‌ बफे का टुकड़ा लेकर हमारे मुह पर मल रहीदथीं 
अपनी सूछों का उनकी पता भी न था। जगा सोचिये, यह पाक 
आर भयातक चेहरा, और उस पुर यह शरारत | हमें बेकाब 
हँसी आई, जिसे हमने अच्छी तरह शाबाशी दी । उठकर हमने 
दरवाजा खोला | शाम होने को करीब थी। इतसे में एक नौक- 
जी आई, ओर उसने जब अपनी स्वासियी के भयानक चेहरे 
को देखा तब देसलती हुई भागी | ह 
“क्यों हंसती है | हमारी बेगम साहिब ने नाराज होकर 
छा। किन्तु बहू ल्ौदकर न आई। गुस्से में भूंछे विचित्र 
बहार दे रही थीं । 
तने में दूसरी नॉकरानी आई आर दरबार पर पेश रखते 
हैं। उससे कहा: -..- ह 
. “क्या आप मुझे बुलाती हैं ?” यह कहकर उसने मी 
अपनी स्वामिन्री का डशांबना चेहरा देखा, और बह भी हँसी 
की रोकपती हुई बाहर निकल गई | ह 0, 
हसारी बीबी ने कहा, “आज सालम होता है, इनका 
शामत आई है । ह हक 
हमसे कहा, “आज हमें भी डर लग रहा है| 
समभी; भर हमने इस हँसी में सम्मिलित हीना व्यर्थ प्मकोा 
आर उठ कर बाहर चल दिये | 


कम 


ह ब्‌ ० 
. घण्टे भर बाद जब हम घर में आये तव मालूम हुआ कि 
बेगम साहिबा नहाकर निकली हैं और आईने बाली मेज पर 
ऋड्ढी कर रही हैं।। हंस कमरे के दंश्वाजें पर खडे ही गये 
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हंसने देखा कि आदमी के कद के बराबर के आइने में देख- 
देखकर पंख की हवा से बाल सुखाये जा रहे हैं | वाल उड्-उड़ 
कर हमारे जिए विचित्र आाव्र पेंदा कर रहे थे, और हम उस 
सौन्दर्य के श्रेमी बने हुए थे कि आइने में हमारी आँखें चार 
हुई | मुड़कर हमारी ओर देखा, किन्तु शीघ्र ही फिर मुँह मोड़ 
लिया कि करीब पहुँचे, और जैसे ही आँख से आँख मिलती, तो 
क्रोध से भरी आँखें हमारी ओर डालीं, और ज्यों ही मुसुकराहट 
आई, तो उप्तको दवा कर और मस्तक पर शिकन डालकर 
चिड़चिड्ाहट के साथ कहा, 'इस प्रकार की हरकतें हमें पसन्द 
0 
हमने कहा, “क्यों, क्‍या हुआ !” 
“ऐसे मजाक से क्‍या फायदा कि सभी नोकरानियों हेँसती 
फिरें ।! 
“हमने काई मज़ाक नहीं किया ।” हमने खुशासद से कहा | 
#तो फिर यह आखिर क्या था १” ह 
आज हम अस्तुरा लेकर आदत के झुताबिक बेठ़े थे, तथ 
सुमन ही तो कहा था, कि हमें मू छे बहुत पसन्‍्दे है हमने दिल्ल 
में सोचा कि हमें ती पसन्द नहीं । क्योंकि इम प्रति दिने उनको 
साफ कर डाक्षते हैं। किन्तु चूंकि हमारी बीबी को पसन्द हैं, 
तो लाओ जरा उसकी मूं छ है। बसा दू जि 
' थहू सुनकर शुस्सा गफूबक्‍्कर हो गया, और बीबी ने . 
हमारी शराणत को पसन्द करते हुए हँसकर कहा, “तो हमारा 
यह मतलब कब था। ' *' *'मू छे तुम रकसो |! कट, 
हमसे खुशामद के साथ कहा, “लाहील विज्ञा कूह, . 
_ मुमने यदि पहले ही बता दिया होता, तो हुम यह गलती शी 
यो करते १? .. । | 
के 


३७ शरीर“बीबी 


इधर-जघर सतलब की दो-तीत बातों के बाद हमने अपनी 
बीबी को एक गिलास अनार का शर्वत पिलाया, और बह भी 
आपने हाथ से, और मजदूरी बसूल करने के बाद हमने कहा, 
“क्यों दोस्त, हमारा एक काम कर दोंगे 

“फिर तुमने उसी मरदानी बोली से सुझे सम्बोधित किया, 
क्या काम है १” 

“हआरे एक हिंदू दोस्त आ रहे हैं, उनके खाने का प्रवन्‍ध | 
प्रबन्ध खास, और यह कि अपने हाथ, की कोई चीज उसको 
अवश्य खिलाना । थे भी बैसे ही दोस्त हैं कि शिनसे रात भर 
चार्मे की जानी चाहिए ।? 

“आखिर तुम यह रात भर क्या बातें करते हो ?” बीबी न 
खोदकर पूछा | 
.. “अनसे तो अधिकतर तुम्हारी शगरनों की बातें करेंगे | 
हमने हसकर कहा | द 
.._ “यह गलत है। तुम बदचलन आदर्मियों से मिले हो। 
आखिर बताओ तो सही, कि गुलाबचन्द से तुमको क्‍यों इतसा 
प्रंभ है. ! बह आदमी, जो बाजारू ओरतों में तुम्हें ले जाये, 
कभी भी मिलने योग्य नहीं |! व 

“हम ठीक कहते हैं कि ७ '. उनसे तुम्हारी 

। उसकी अपनी बीबी की था: 3 5 , ४४ आग कद मी 
नहीं करेंगे । तुम स्वयं जानती हो कि यदि तुमसे हमें भूछ ही 
चोलसा होना तो हुए लमसे कहते ही.क्यों ?” सा 
“यह मे; हम जानती हैं| कि जदि तुम किसी गस्डी 
हमसे अवश्य कह दोगे और यह भी भालूम: 


के. ४ 
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आखिर उसका परिणाम क्‍या होगा --बीबी ने कुछ हढ़ता के 
घाथ कहा | 

“कुछ नहीं, परिणाम क्‍या हो सकता है। तुम स्वर्य जानती 
ही कि में तुम्हारा हूँ। चाहे में दिन-रात बाजारू औरतों में ह 
रहूँ, तब भी कोई अन्तर नल होगा ।” इतना कहकर मैंने बीबी 
की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा: -- 

“अरछा जैसा कहोगी, बैसा ही करेंगे | किम्तु इन दोस्त का 
इस हद से ज्यादा आदर-सत्कार चाहते हैं |” 

.. # ' 

रात का खाना हमने बाहर दोस्त के साथ कमपर में खाया | 
खाजा जाकर हम अपने दोस्त सरदार सन्दरलिह से बैठे हुए 
बातें कर रहे थे। बिजजी की रोशनी, चू कि तेज थीं, अतः हम 
कमरे के पस दरवाजे के पास बैठे हुए थे. जो सड़क की ओर 
खलता था | इस कमरे के बीच के देश्याज़ें के सामने ही एक 
बकी आदमारी रकक्‍्खी थी, जिसमें आंदसी के कद के बराबर 
का आइना लगा हुआ था । 

, शहसा एक नौकरानी आई ओर उससे सिर डाल कर माँका 
ही था कि कट लौट गई | हम चूँकि सरदार साहब से बातें. 
करने में लगे हुए थे, अतः उस ओर ध्यान न दिया। भीकर के 
ऑक्षाकर पान जाने के लिए कहा और फिर बातों में लग गये । 

। .. औ८ न हा. ६. । 

' अब जगा भीतर का हाल सुनियेः - हा 

री गिलशरी के हा० सेजे थे, कि 





शरीर बीबी 


उसने कहा, “में जब पान लेकर पहुँची, तब मझकों कोई 
दिखाई पड़ा | मैंते सोचा कि कमरे में होगा | कसरे के दरबाः 
पर पहुंची ही थी, कि बेगम साहिवा, बस क्या बताऊे, कि कया 
सा |! 

“अरी कम्बख्त, आखिर क्या देखा ?” 

“कमरे में कोई औरत खड़ी थी। बस, में उल्दे पेशी ही 
भागी ।! 

ऋठी, कस्वख्त, पागल है | औरत भला कहाँ से आई 0! 

पद विश्वास न पड़े, तो किसी बृसरे को भेमका 
दिखा लीजिये ।? 

थीवी ने शीघ्र दूसरी सोौकरानी को भेजा । वह भी उसी 
प्रकार दोडी आई और उसकी बात को सही बताया। सभ्य 
शकल या कपड़े के बारे में कुछ विवरण हमारी बीबी को सातस 
ने ही सका । क्योंकि दोनों औरतें शीघ्र ही एक कतक विः्धाकर 
भाग आइ थीं । 

उधर हम इस ग्रकार बातो में लगे थे कि कुछ खबर थे भी | 
दूसरी औरत जब फिर उसी ग्रकार कॉँक कर चल्नी गई, तन 
हमले नौकर को बुलाया कि पान लाओ | ५ 

नौकर पान लेने चला कि नोकरानी ने रास्ते ही में उसको 
पकड़ा कि चलो, बेगमसाहिबा बुलाती हैँ | बेचारा नौकण केसे 
खा रहा था कि बेगम साहिया कोई औरत नहीं है, किन्तु बेगम 
' साहिबा को कैसे विश्वास होता, जब कि. दो आँख देखी गया- | 
'हियों मौजूद हों । खुलासा यह कि हम घुलाये गये | 
ह मे सरंदार साहब से इजाजत लेकर गये, तो बीगी हे; 
अलग दहूुलती हुई पाया । हमने आदत के मुताबिक कर्जे पर 
“थ रख कर कहा कि “दोस्त क्‍या है (० 


हा] 
4253. | 





गलत फहनी एक 


ल्‍्प्छ 


कोई जनाब न देकर वे सक गई । हमसे देखा तो चेहरा 

मे और चिल्वित था। पहले इसके कि हम कुछ कहें, हमारा 
हाथ पकड़कर कहा, “मेंने कौत सा अपराध किया है ? मुझसे 
क्यों माराज़ हो गये ?! यह कहकर हमारी छाती पर सिर रख 
कर लिसकियों मरने लेगीं। हम इसके लिए बिलकुल तेयार न 
थ्र। घबड़ाकर हमने करेजे से लगाकर कहा--“खुदा के लिए 

कही तो । 

परसने आंसू पीडते हुए कहा, “बाहर कमरे में यह औरन 
कोस नेठी हे 977 

हआ इसी आई और इसने आएचय-चक्तित होकर कहां, 
पशु कया बके रही हो १! 

हो बक गहीं रही हूँ, बलिफ सच कह डी हैं ।! बीवी ने 
जार बेकर कहा । 

“सालूम होता है, तुम्हारा दिसोग ठीक कास नहीं कर 
बहा है |! 

'सिश दिमाग बिलकुल ठीक काम कर रहा है।”? 

हमारी बुद्धि बकरा गई भी, किन्तु हमने मुलकुराकर कहा, 
अमान लो यदि भेठी भी है तो तुम्हारी बला से |! 

' ख़ुबा के लिए कोई सुफ़तान नहीं। जिसमें तुम खुश 
उसमें में खुश, और मेरा खुबा खुश। जाओ, शौक्न से शत 
अर बाहर गहों। किन्तु मेरे दिले पर जो चोट लंगी, बह इस. 
बात पर कि आखिए बहाना करने से क्‍या फायदा ! पहले ही 

केसे कि एके क्ीसंश 7277४) 7 अं ३! 


बाहए एप ।! 






श्प शरीर बीबी 


“में उन औरतों में नहीं हैँ, जो अपने शौहर की खाहसखाह 
तंग करें। में, अब्जों तरह जन हूँ कि तुम मेरे ही हो । चाहे 
बुरे आदर्मियों में बेठो चाहे नेक आदर्ियां में । में यदि तुमको 
सकी दो और उपायों से सकेगी, न कि लबृका | किन्तु 
दुख तो मुझे अपने साग्य पर होता है कि तुमने मेरी इंड्जव से 
की । झुमको बेवकूफ समझा, ओर मुकसे सचसच मे कहे । 
यह तो तुम्हारे दोस्व की रण्डी है। यदि कहीं खुदा न के 

तुम्हारी बुलाई होती तो क्‍या से उसकी या पुम्हारी सेवा न 
करती | खुदा न करे कि ऐसा हो, किन्तु यदि खुदा के लिए एसा 
हुआ, तो तुम मुझे स्थिर-चित पाजीरों ।। इतसा कहने ही पाड़ 


फिर सिर्साकियाँ ज्लेकर रोना शुरू किया । ह 
हम अधिक हेगानी में थे, कि इल्ाही, माजश क्यो 
बीबी को हमने गल्ले लगा लिया और चुमकारा, ओर सीधे छूतत 
पर ले गये। बहाँ जब हमने सब किस्सा ' सुना, तब दंगे रह 
गये ओर दोनों नोकरानियों को बुलाया, ओर हाल पूछने के 
बाद उनको जाने का हुक्म देकर बीची से कहा “मालूम हाजा 
है, तुम्हारी नोकरानियाँ झूठ नहीं बोलती हैं, किन्तु उनको 
कुछ घोखा हुआ है । हस तुमसे भूठ कभी भी नहां बोनी । 
ओर न बोलेंगे । हम सच कहते हैं, और तम विश्वास करो 
कि कोई औरत कभरे में सहीं है। कद्मालित उर््ह घी 

की कहीं और देखा है ।! 

... “मेश सजहब, दीन, ओऔर ईशान- सब तम्हीं ई। 
के बास्ते, जा तुम कहा, बह सच है.। अुझगे। पूरा 
कि बहाँ कोई औरत भहीं। केवल इस सेबब से 
. ऋहते हो |” बोबी ले अगढ रूप से यह खुश होकर कह 















शलत फहमी ड् 


मे सरदार साहव के पास आये, ओर असाधारण देर का 
कारण वताया। हमारी बुद्धि काम न करती थी कि इलाही 
ओऔरतों के दिमाग में यह क्या खलल आ गया, जी बनकी 
' आ्मों के सामने रणडी की कल्यित तसबीर आगई, बड़ी शर्ते 
तक हम सरदार साहब से बातें करते रहे । बिचार तो हसार 
यही था कि श़म बाहर ही सोथें। किन्तु रात की घटना के 
कारण हमसे सोचा, कि हम अपनी बीबी से बातें करलें तो 
ख़्मफ्का है 

धरे ] 

हम छुत पर पहुँचे तो बीबी को सोती हुई पाया। थह 
अमसम्भव था कि हममें कोई एक दूसरे को सोते देख पाये 
आए कुछ शशारत ने करे। क्योंकि इस मामले में हमारी बीबी 
का दिल हर समय तेयार रहता था। हमने बिलकुल लिश्जय 
कर लिया कि बीवी का सज़ाक उड़ाया जाये, अतः हमने पाना 
की दी-लीन बूँदें नाक में क्षय डाली, तब बीबी हँसती, खासती 
ओर मीकती हुई जठीं। बीबी ने कहा कि एक सोकरानी फिर 
गई थी, और फिर आकर उसने यही कहा था कि औरत 
कमर में है । 

“वो फिर तमने क्या किया ?” हमने आश्चर्य से पूछा। 

गैं.करती क्‍या / खूब डॉटा कि तू कूठी है। किन्तु समझ 
में नहीं आता कि आखिर दोनों ने: सलाह करके ऐसी कूठी 
जाने क्यों गढ़ी ? मुमेसे तुमने कह दिया, बस काफा है । 
थदि.में ख्ययं भी आँखों से देख लू, तो भी तुम्हे झूठा न 
» समगस्‍्क गी ८ 





० शरीर बीवी 


रहे किआखिए इन मौकरानियों को क्या सूझी, जो ऐसी वेजड 
की बात कह दी ओर फिर उस पर अटल हैं। बीवी उनका 
निकालने को कहती थीं, किन्तु हप्रारा विचार यहा अबश्य था 
कि ये कितती गल्त-फहसी में पड़ी हुई हैं । 
है ६ ट 
सरदार सुन्दर सिह खूबसूरत जवान नहीं , बल्कि बहुत 
ही सम्दर आकर्षक जवान थे। खदा को शान है कि चुकझि 
काम ने काती थी कि उसको भी केसा सॉलय मिला भा 
लोगों की समझ ही में न आता था कि इनमें स्जी-सोन्‍्द्य के 
वास्तविकता अन्तर्हित है, था पुरुष-सोग्दर्य की। गोरा लग्गकम 
हुआ पंश, शरीर बहतल ही कोमल ओर इकहरा ) कद 
बहुत ही मुनासिब। आंखें, नाक, ओठ, दाने, सतताव पके 
पृर चेहरा इस तरह हलका और खूबसूरत कि जो देखता 
तारीफ करता। इन सभी बातों के अलाबा कमर तक श्शंम 
की भांति मुल्लाथम' बाल उनके सीन्दर्य-संसार की परिषृणा 
' करते भे, किन्तु जनकी दाढ़ी | खुदा की पमाह, माशा आज्लाएँ ! 
ठेढ़ घाक्तिश्त की दाढ़ी नहीं, बल्कि दाढ़ा था। यही एक एसी 
चीज़ थी जो शमके सोॉन्दर्य-संसार को दबाने और परामित 
करने की असफल कोशिश करती थी । क्योंकि सब की शिल्ली 
| राय यही थी कि इस तरह लम्बी दाढ़ी को भी इस. पंदृश्य 
' में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त होती ! वे अपनी दाढ़ी त्पेद ॥ 
रेशमी डोरे से इस अकोर बॉन लेते थे, कि यही मालूम शोता 
था कि मामूली छोटी-डोटी दाढ़ी है।। केवल बनकी दाढ़ी ही 
एक ऐसी चोज थी जो उनको एक खूबसूरत मर्द बना देती 4 . 
-थी। फिर भी स्त्री-सोन्द्रय को वास्तविकता, जैसा कि हम॑ कह: 
चुके हूँ, अन्तर्दित ही रहती थी । क्योंकि आपस के यार दोस्त 











गलत फहमी ५१ 


उनके स्त्री-सौन्दर्य की इतनी तारीफ़ करते थे, कि वे मेंप जाते 

थे, और कद्दा करते थ्रे, कि यदि कहीं मेरे दाढ़ी न होती तो 

आुमसे थार-दोस्तों के मज़ाक का जवाब ही देते म बन पड़ता । 
ट ह जर 


सबेरे हमारी आँख कुछ देर से खुली । उठकर हम बाहर 
पहुचे। सरदार साहब नहाने के कमरे में थे। हम बरामदे में 
एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, कि सरदार साहब नहाकर सुसकुराते 
हुए निकते । डेढ़ बालिश्त की दाढ़ी इस खूबसूरत चेहरे पर 
विचित्र बहार दे रही थी। एक सफेद घोती साड़ी की भांति 
गबि हुए थे और आबी ओढ़े हुए थे, जिससे साथ शरीर हाथों 
की कुहनियों तक और सिर के अलाबा खुला हुआ था। घनके 
तम्बे और रेशसी बाल कमर तक लटक रहे थे। हमारी कुसी 
ही के पास मेज थी, जिस पर आइना रकखा था। मे कुर्सी के 
बराबर आइने के,सामने खड़े होकर बाल पोंछने लगे और 
कहते लगे कि “तुम अपनी बीबी से कब मुलाकात कराआओगे |” 

हमने इँसते हुए और उनके बालों से खेलते हुए कहां, जो 
हमारे सामने ही लद॒क रहे थे, कि - “सरदार साहब, हमारा तो 
यह बिवार था कि आपसे कल्ल ही य्रुल्लाक्रात करा दें, किन्तु 
खआमार्य वश यह विचार बदल देना पड़ा, और अब कवाजित्‌ 
आअुलाक़ान बिल्ञकुल्न न करा सकें। ह 

“अडई |! यह क्यों ?? सरदार साहब ने अपने रेशमी बात 
एल केले हये विधित्न झदा के साथ कहा। . 


_#शाले की घटना आपको आलू है पका अनुमान है . 
गया होगा. कि हमारी बीबी ने. भी कसा संबिग्ध हदय . 
पाया है. ।”. 

रे 


५२ शरीर बीबी 


“तो आखिर इससे कया मतलब ?” सरदार साहब से 
मुसकुराते हुए कटद्ठा । 

“अजी हजरत, सभी नौकरानियाँ यही का रहीहैं वि 
आपकी दाढ़ी नकली है, और हमें शक है कि हमारी बीबी कहीं 
आपसे जलने न लगे | झतः अच्छा है कि शुल्लाक्ात मे ही ।” 

सरदाण साहब मे एक क़हक्हा लगा कर कता, शाकिया, 
तमलीम, तसलीस, मई ! मेरी इस तरह बढ़ी तो दा 
बात तो थद्द है कि इस दाढ़ी पर तुम्हारा कोई जुमला टीक ही 
नहीं बेढ सकता ।” 

हमने हाथ में वाल जेने हुए कहा-+ सात और शक 
ओर इन्हें कहाँ ले जायोगे ।” | 

इतना ही कहा था कि नौकर आया और उसने हमसे कहा 
कि आपको भीवर क्रिसी बहुत ही जरूरी काम थे बलाया है । 
हम शी उठकर आये। मालूम हुआ कि अपर हैं। घहाँ जम 

जे, तब सबसे पहले होसों साकामियां आशय फॉशे कम 
परीशान मित्षी | इलाही, स्तर ते। है | हमने दिल्ल ही दिल्ल में का 
आर कमरे में पहचे | क्या देखते हैं, कि वीडी साहिया तकिये. हे 
मुह छिपाये पड़ी हैं । पेरों की आहट पाकर जा शिग काया हो. 
हम देखते ही दंग रह गये । एज ओर दस्ख से चेहरा लाक की 
| गह्ा शग और आँखों से आँस निकता गहे थे। हम आधिक ४ प्‌ 
शान हुए ओर पास बैठकर हमने कंबे, पर हाथ रश्य कर हर्वी 
होकर कहा, “मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ ? कुशल तो है १? 

रोते हुए बीबी ने जवाब दिया, . “गालूम होता है' कि शेर 
“विन अब करीब आशा गये [/! | 
० बेचैन होकर हमले फिर कहा, 'कशल तो है। आखिर कथा - 
"हुआ 7! 
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“तुम्हारा विश्वास जब मेरे ऊपर से उठ गया तब से क्‍यों 
कर जीवित रह सकती हूँ । यदि किसी बाज़ार औरत से तुम 
मिलो और मुकसे कह दो तो खेर कुछ नहीं । किन्तु बह घर में 

ये और तुस झुमसे छिताओ तो उसका यही सतलब है कि 
मेरी मुत्यु करीब है । झुझको अब तक घमंड था कि में तुम्हारा 
सच्चा दोस्त हूं । कितु खुदा '।7! इतना कहकर आवाज बेंघ 
गई, और फिर जुद्द छिपाकर बरी तरह रोना शुरू किया। छह 
सख्त चक्कर में थे कि इलाही, यह केसी आपदा है ! “कय 
सुमको पागल बना दागी ! आखिर यह सामिला क्‍या है?! 
फैंसी रण्डी ओर कैसी मुण्डी ? यहाँ कहाँ है ?' | 
बाज ने आलू पडकर आर आंख चार करके कहा, क्या 
खब भी यही कहे जाओगे कि औरत नहीं है ?” 
.. “कोई नहीं, बिल्लकुल्ष गुज्त है। मालूम होता है फिर बही 
शत का किस्सा पेश है ।” ' 

“जो तुम कहा बहू ठोक है। कद चुकी कि मेश  मजहक तो 
तुम हो और इमाम है ती तुम हो, किन्तु अब में बिना अपनी 
आँखें फोड़े न रहूँगी। मेरा सजहब है कि यदि एक- चीज़ मेरी 
आंखे देखें कि है, किंतु तुम कही. कि नहीं है, तो मेरी आँखें 
फूठी ओर तुम सच्चे । कदाचित्‌ मेरी आँखों ने भी मोौकरासियों: 
का आंखों की भाँति मोखा साया हो। अचः एक बार ही 
आजमा लूँ ।” यह कहती हुई बठी, और खिड़की से बा 

कर भाका | जगली से हमें इशारा किया। हम भी गये-| 

“बह देखी भेरी आँखें तो अब भी झुक घीखा दे रही:है | 
-जुशारे से बताते हुए कहा | हमले जब शिड़ टी ऐे कक 
और दृष्टि छाल्ली तब निस्सम्देड अव 

' पाथा.। क्‍या देखते हैँ, कि बरामदे में एक 
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ओर पीठ किये खड़ी आइना देख रही दै। उसके लम्ब-लम्ब 
बाल उल्की कप्तर तक लटक गहे हैं, झितकी बड़ अपने कोमल 
९ गोरे हाथी से सहजा पड़ी है और ५ 
साड़ी बचि, घिर और कुहनियों तक हाथ खजे हैं, जिनसे पता 
चलता है कि बहुत ही खुबसूरत होगी। हमसे सह हृश्य देश् 
कर बीची की ओर देखा, तो उससे बिखित दर्दीय नं 
भरे ढंग से कहा - “क्या बताऊँ, सेरा उस समय कया हाल 
था, अब सेते अपनी आँख से देखा कि तग इस-हेलकर बसके 
बालों में हाथ डालकर खेल रहो |! 
अजावा इसके कि हम कुछ जबाब देते, हमने बीबी का ४४] 
पकड़ा आर कमर में लाये, और गले से लगाकर बीती १ 
खुशामंद का कर के अपने अपराध को स्वीकार किया आर 
डिश जोड़कर जगा माँगा । ु 
“खुदा के लिए मुझे गुनहगार ने करो । में, अल्रा इस बोग्श 
हूँ कि तुम मुझसे माफी साँगो ।” ्ः 
“यह कोइ बात नहीं । जब हमारा अपराध है, तब हश 
क्यों न क्षमा माँग १! 
राजी होका बीबी ने कहा, “अच्छा यह बताओ कि तुमे 
मुकसे रात में ही क्‍यों नहीं कह दिया ?” " 
“सिफ बेबकूफी और सूर्खता ! यही जथाल था, कि तुभकी 
बुरा मालूम होगा 
“में फिर कहती हूँ कि जिसमें तुम खुश, उससे में शुश, 
गैर मेश खुदा खुश । खुदा के बास्ते मुझसे कोई बात रस 
छिपाया करो |” ह . 
हमने वादा कर लिया और कहा कि हम तो तमसे ७ शरद 
गत स्व हो कहनबाले थे, क्योंकि हमें तुमको इस | 


















गलव फहमी प्र 


मिलाना था । अब हम तुप्से एक्र बात कहते हैं और वह ये 
कि तुम उससे चलकर अभी मिल लो, जिससे हमारा दिल 

| हो जाये । 

“मिलने में मुककी कोइ इनकार नहीं, किन्तु अभी ? 

“हाँ असी और इसी तरह | यदि तुमको मुमसे मुहृत्बत है 
तो फिर में जो कहूँ बह करो । लो उठो ।” 

यह कहकर हमने बीबी का हाथ पककर बठाया और 
कहा, “बहीं बाहर चलकर सिज्ष लो, और इस समय उसके 
अलावा दूसरा कोई नहीं है। ; 

हमारी शरीर किन्तु निरफ्शब ओर वफादार बीबी 
सदेव हमारे इशारे पर चलती थी । सीधी हमारे साथ हो जी । 
हम दरबाओ पर॒ तन आके उस सीढ़ी से उसरे, जो खास उस 
बशामदे में निकत्षत्ती थी। यहाँ सरदार साहब नहीं श्रे। हमने 
बीती को चहीं छोड़ा, और चुपके से कमरे में फॉककर देखा 
कि सरदार साहब करिए हैं। सरदार साहब कमरे में सड़क 
की ओर बाल दारवाजे में, हमारी ओर पीठ किये बालों 


को हवा दे-दे कर सुखा रहे थे | हम झंट लौट आये और बीबी 
की आगे किया । बीवी की हृषिट सामने वाले लम्बे वोडे आइने 


पर पड़ी, ओर वह सहसा कुछ रुकी कि नज॒र दाहिमी ओर 
पड़ी | सीवर आई तो देखा कि वही औरत उस ओर मुंध्द किये 
ले भा गही है। कुछ आगे बढ़ी कि सरदार साइब-ने पैर 
ह  आहड़ पाकर मुह जो फेश, तो बेंढ़ बालिश्त को दाद 
बाला चेहरा सामने था । घवड़ाहट में सरदार साहब के मुख 
मे फेवल इतना निकल्ा--* हैं. |” हमसे जो पीछे धुमकर देखा 








राम और परेशान थे ओः इधर इसी के 
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मारे हमारा यह हाल, कि हँसते-हसते पागल हुए जा गहे थे | 
जितना ही सरदार साहब बिगड़कर हमसे पूछते थे, कि आखिर 
यह मामिला क्या है, उतना ही हमारा हँसी के मारे, बुरा हाल 
होता जाता था। हँसी को बार-बार जबदस्ती से गेक-रोक कर ने 
आए सॉस ले-लेकर किस्सा सुनाया कि जनाब, आप तो खिड़की 
कीओर पीठ - किये कघा कर रहे थे, और हस आपके रशथी 
बालों से इंस-इसकर खजल रहे थे। हमारी बीबी ने दाढ़ी दख्दी 
या नहीं, यह हम नहीं कह सकते । क्योंकि आपका शुद्द द 
आर था ।,किन्तु बात यह है कि वे ईर्पा की आग में जल मां 
आर शे-शेकर बह हाल किया कि खुदा की पनाह | खुदा 
आपको दाढ़ी की उम्र लग्बी करे, और इलाही वह खूब तरक्की 
कर कि आज उससे एक सियाँ और बीबी में कगढ़ा हर 
बचा लिया | वे यहाँ वास्तव में उस औरत से भिलने आ£ थीं 
. जिसको उन्होंने खिड़की में से अपनी ओर पीढ किये हाए सकेद 
साड़ी बॉँघे बरमदे में वात खखाते देखा था । अब यह उनकी 
किस्मत है कि आपने जब अह माड़ा तब इंद बालिश्त की बाई 
का कुछ एंसा डर समाया कि आते ही बन पड़ी | 
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सरदार खाहव को भी यह लतीका सुनकर हञ हे स्यादा 
हैशी आई, किन्तु हमारे सभी जुसिले अब हर एक तरह से ठीक 
उतर रहे थे और सरदार साहव बेहद मेंप गहे थे । 


*.. आई | |. ६ 
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हस जब शीसर गये, सब बीबी साहिबा ने हमे देर 
सकिये में मुंह छिपा लिया. हमने पास जाकर गदग 
"जी की हँसी के सारे बेहाल पाया। हमने कहा, तुम 
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क्‍ , 
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गलंत फहयी 


सभ्य हो कि उस औरत से बात भी ले की । बह कया कहती 
होगी कि कैसी लमभंदार बीबी है |” 
्र चर है. श 

पके बाद' ही रान की वह रालत फहमी भी दृश हो गई । 
बात यह ही रात में बिजली की रोशनी में कमरे में जब 
आझोरत माकिती थी, सच सासने लग्बेन्बोड़े आइसे में उसका 
अपनी चित्र-छाया दिश्ख ;ती थी। गान के समय यह तो 
मससभझ में आता मे था कि कोन है, और फिर जल्दी में एक 
भलक देखकर भाग जाती थीं। यह पहेती हमारी चीनी 
हल की । क्योंकि जैसे ही वह कमरे में पहुँची थी, तो बह स्वर्ण 
आपती चित्र-छाया लेखक एक छ्षस के लिए फकिफक गई थी। 
छत! जब नीकशाधियों को शिल के समथ भेजा कि जाकर देखा 
बंध आोरत है कि महीं तो उगको खपनी बेबी का पता चेज्ा | 
वास्तव में बात सह थी कि इस कमरे में सोकशामियाँ अंहुन 
कंभ आती थीं 

अब सरार साहब बीबी से मुलाकात करने की तैयार ही 
में होते थे ओर ने घीवी ही राजी हुई! । सरदा? साहन कहने 
लगे कि अबकी बार जब आयेंगे तब मुलाकात करेंगे | 3 

तलब यह कि देर तक हमारा यह तकाजा रहा, किन्‍्स 
सर्द साइब सुज्लाकात करने के लिए राजी ही ने हुए। 7 

जब और दोस्तों को यह, बात मालूम हुई, तब सरदार 
साहस जहा जंग हा कण गाय प्या | 
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झझाहोर का सफर 


थे 


किली का बड़े जोरों का तक़ाज़ा था कि लाहौर की सर 

करें। अतः दिसम्बर की छुट्िटियाँ में हम लाइर गये। यह 
बताने को आवश्यकता नहीं कि हम किस जगहा ठहण, किम्सू 
खूब सर की | चलने से एक दिन पहले हसने अपनी भीजी से 

कहा कि बगदादी चोर का प्रसिज्ञ फिल्‍म आया हुआ हे, क्यों 

तू देखगी ? चूँकि हमारी बीबी के स्वभाव में सर और आराम 
सभाया हुआ था, अतश्व शीर्ष ही बह तेयार होगई । खभार्य 
ते हम दोनों सिनेसा ऐसे तंग समय में पहुँचे, कि कॉढिसाई से 

' आव्येत्ष दर्जे में जगह मिली, ओर बह भी बद क्रिस्मती से 
ऐसी कि इंचर हम और उधर बीबी ओर बीच में! एक पी 
बाज, जो बहुत ही बड़े खतरनाक ढंग का बड़ा साफी बांधे 
हुए थे। हमने उससे कहा! कि साहब आप अपनी जगह थे 
बदल लीजिये तो बड़ी मेहरबानी हो, जिससे हम झपली धीमी 
के साथ का आतन्द उठा सकभे। किन्तु थे स॒ मा और बरे 
बभाष से पेश आये, और नौतत यहाँ तके पहुँची कि. कह 





इनकी जगह खाली हुई। हसने उनसे का: 
. आली जगह खाली है, आप बेठ जायें। ' 
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लाहौर के नये हिन्दू बकील थे। अब मालूम हुआ कि चाँदनी 
को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सामने जबदंस्त पगड़ी थी । 
इमसने बहुत ही नमश्नता से उन हज़रत से व्यर्थ कहा कि हज़रत 
आप अपना साफा उतार लें। वे न माने और चॉदनी ने तंग 
आकर हमको भी न देखने दिया और बातों में लगा लिया। 
बह धीरे-धीरे कह रही थी कि इन पगड़ीबाज से बदला ली 
ओर उनका साफा घसीटों। हम कह रहे थे कि हमें मालूम 
होता है कि तू आज सारी जायगी ओर हमें भी अपसानित 
करशायेगी । बह कहती थी कि आ्खिश फिर क्या किया जाये ? 
वकील साहब उसकी सलाहों में बहुत दिल्ल-चस्पी ले रहे के, 
किन्तु यह सल्लाह उनकी भी थी, कि तुम औरत हो, शरारत 
करना उचित नहीं; तो इसका जवाब हमारी शरीर बीबी ने यह 
दिया कि हजरत फिर आप ही मद बनिये ओर किंसी प्रकार 
उसका साफो उत्तरवाइये। बकील साहब ने स्वयं इस पशड़ी- 
प्रिय हजरत से कहा कि साफा उतार डालिये या. कोई ओर 
उपाय कीजिये, किन्तु वे न साले । ह 
१ । का 
साविसी हमें तमाशा वेखने ही मे देती थी । हमारी कसी. के 
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को दिया और दूसरा अपने हाथ में लिया। हमने पूछा कि यह 
क्या मामिल्ला है, तो उससे ने बताया। उसने हाथ बढ़ाकर 
पगड़ीबाज हजरत की गरदन पर सुल्गता हुआ डोरे का किनारा 
छुआ दिया | बस, हम क्या बतायें कि उन्होंने किस सफाई से 
आपने गईन का पिछला भाग माड़ा, सानों उसकी शर्देस में 
किसी कीड़े ने डंक मार दिया । जैसे ही. उन्होंने मु ड़ कर देखा 
तो चाँदनी ने बकील साहब से कहा कि जकील साहब आपको 
ऐसा न करता चाहिये | वकील साहब ने इस मजाक से काफी 
दिलचस्पी ली। पगड़ीबाजु हजरत इस मजाक को मी गये, 
ओर दो एक बार सिर हिला-हिला कर बकील साहब को देखने 
के अज्ञाबा और कुछ न किया | अब हमारी बीबी मे फिर यहीं 
: ऋषाा चाहा | हमने बहुन कुद्ध कहा कि बदनसीब, लू मार 
खायेगी ओर तेरी शामत आ रही है किन्तु वह ने मानी, और 
“ बसने फिर एक चरका दिया | अब की बार तो वे बल खा गये । 
शोर तो मचा न सकते भरे, न जाने क्‍या. फुर-फुसाने क्गे | किंतु 
/ बहुत ही नाराज थे | बकील साहब से कब देखा कि मागिल्ा 
- मेरे ऊपर आता है तब उन्होंने हाथ' की बत्ती फेंक दी ।किन्सु 
 धगड़ीआान ने उसको देख लिया था। और वे यही सोच २ 
इकोज़ साहब की है ।क्योंकि शॉदनी तो विलकुते 
थी और बार-बार कहती - थी, कि ऐसा 
न करना चाहिये, बुरी बात है। अब ऐसा मालूम होता है. कि 
"ये हजरत परगड़ीबज सावधान होकर बैठे थे, और. बेहोश - 









ऋ्शारी | एफ शेड: 


है! गे साहब इस पड़ी बाज के शर्म 


लाहौर का सफर हा 


हाथ बैठे हुये थे । वकील साहब ले उठकर हाथ जो दम्बा बढ़ाया 
कि पगड़ीबाज ने, जो बिलकुल सावधान बैठे थे, घुमाकर एक 
हाथ बिना देखे-भाले अंधेरे ही में ऐसा वकील साहब को दिया 
कि उनकी कनपटी पर पड़ा। भुनासिब बात थी कि वकील 
साहब भी उसका जवाब देते, और उन्होंने जोर से पगड़ी पर 
एक ऐसा हाथ मारा कि बह उसके गले में छत्तर आई । पगड़ी 
बाज के धैर्य का प्याला भर चुका था, और वे ऐसी मुसीबत की 
तरह जिसका इल्लाज म हो, शोर मचाकर कूद कर हमारी ल्लाइन 
पर गिरे और बकील साहब से मिड़ गये | एक बड़ा हुल्लड़ मचा 
ओर रोशनी हुई एक अगरेज सार्जेन्ट ने आकर दखल दिया 
चादनी ने और पास बैठने बालों ने इन पगड़ीबाज की फूठी 
सच्ची शिकायत की | वे हजरत सार्जेन्ट से भी कड़ाई से पेश 
आये, जिसका यह नतीजा निकला कि वे हजरत पकड़का 
मिकाले गये और फिर हंस ने बाकी खेल इतमिनान से देखा | 


खल खत्म हुआ तो बकील साहब से हमने झापत्ती बीवी : 
की शगारतों की साफ़ी मागी। किन्तु वकील साहब चॉदती व 
शगार्तों के क्रायज्ष हो चुकेथे और उन्होंने हमारा साम और 
परायपूरा पता पूछा और अपना पता बता दिया, ओर दूखरे 
दिस छापने यहाँ चाय पीने के लिये बुजाया। हमसे ता क्षमा . 
आही, किन्तु हमारी बीबी ने बात काट कर कहा कि नहीं 
साहब, हंस इंस शेवा के लिये हाजिर हैं और जरूर आपके - 
यहाँ आयेंगे । बड़ी कोशिश में वकील साहब - हमसे आने का. 
'हंढ़े बचस लेकर सुखंसत हुये। 
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शरीर बीबी 


हुई कि यदि उनसे न मिलते तो अफसोस ही गह जाता । इसी 
शत को हम लाहोर से लखनऊ के लिये चल दिये । 
श्‌ 
लौटते समय दो दिन देहली में 2हश ओर खूब मेर की | 
हमले चाँदली से कहा कि तेरी सैर-सपाठे की ऑट हम दो सी 
रपये से अधिक कर चुके हैं और अब तुमको तीसरे दर्ज में 
सकर करायेंगे। खुलासा यह कि शिकायत की हृष्टि से यह 
निश्चय हुआ कि यहाँ से इन्टर क्लास का टिकट लिया जाये | 
बदक़िस्मती से देहल्ली के स्टेशन पर इमारी बीबी की एक 
' परिचिता मित्र गई, जे। अलीगढ़ जा रही थीं और हमारी वीघी 
ने कहा कि अब हम जनाते डिब्बे में सफर करेंगे । हम हमेशा 
अपनी बीबी को अपने साथ ही बेठाना पसन्द करते हैं । कुछ 
लोग अपनी बीबी को अपने साथ इस सबब से बंठाते हैं कि 
बीबी अपनी है; किन्तु वास्तव में हम बानूनी अधिक हैं और 
फिर बीबी के साथ बातें करने में जो आनन्द आता है बह 
किसी में नहीं । 
हम सोचते थे कि अज्लीगंढं के बाद बीबी का साथ हो 
जायगा, किन्तु बदक्रिस्मती, से मरदाने डिंडबे में जगह की इस 
तरह तंगी हुईं कि बीबी को साथ जैठाने-का: विचार ही छोड़े 
देना पड़ा | वह तैयार न हुई। क्योंकि उसको स्वयं ख्यातज़ था 
कि बहुत रुपया खर्च हो चुका है। 
बदकिस्मती पर बदकिस्मती थी। आपछी बीबी ओर आरछा.. 
अुसाफिर दोस्त कठिसाई ही से मिलता हैं।. अलीगढ़ के बाद 
तो हमें नरक से आसन्‍्द मिल रहे. ओें। दो 
 लाहथान आ बेठे थे, जो व्यापार की इस हधद्य हे. 
"आर रहे थे कि हम सरसों और तेल का आब सुमते-सुनत-- 


दे 


हर 









लाहोर का सफर श््‌ 


परीशान हो गये और हमें कहना पड़ा कि हजरत यह रेल है. 
दूकान नहीं, कि आप साहब तमास खरीद-फरोख्त के किस्से 
यहाँ सुनायें । 
टूडला का स्टेशन आथा और हम चाँदनी से मजेदार गए्पे 
ने पहुंचे । उसने इच्छा प्रकट की कि कहीं उम्दे केक सिर्ले 
तो अच्छा है.। हम केक की तल्लाश में बेटिंग रूस के होटल 
की ओर चक्के । भीड़-भाड़ में थोड़ी ही दूर गये होंगे कि सामने 
से पुराना दोस्त आता हुआ दिखाई पढ़ा । हम दौड़कर उससे 
लिपट गये और दोनों के मुँह से एक साथ निकला कि सई ! 
खूब मिले । कहाँ जारहे हो, कहाँ से आरहे हो, केसे हो ओ 
कहां हो ? यही दो चार वाक्य थे, जिनके सवाल और जवाब 
दोनों ओर से हुये। दो चार ही बातें हुईं थीं कि हामिद ने 
हमसे कहां, “थार एक बड़ी जोरदार लड़की देखने में आई 
है ।” हमने आशचर्य में आकर पूछा कि “कहाँ है। 
हामिद ने कहा, “जनाने डिब्बे में जसी हुई है। अरे यार, 
कया बताऊ कि बराबर लगभग हर एक स्टेशन पर उसे देखते 
के लिये उतरता हूँ; किन्तु ज्योंद्दी पास पहुँचता हूँ, वह जालिस 
मुंह फेर केती है। भ्रई ! क्‍या कहूँ गजब की. लड़की है ।” 
शर्मिद यह कहते हुये हमें लेकर दिखाने चले । मी 
.. हम दिल में सोच रहे थे. कि आखिर बह कौन, लड़की है' 
जिसने यह जुल्म ढ़ा रखा है। क्योंकि हमें तो अब तेक 
दिखाई म पड़ी थी । हम दोनों तेजी से. जनाने डिब्चे की ओर - 
पहुँचे.। कुछ दर खज़े होकर.हामिद ने कहा, “बह देखो काले 
बुस्‍्के की सकाबथ सिर पर डाले मुंह खोले हुये बैठी है।। कहो; 
कुझ # जीरवार,। . . : . 
हम भी इसके अलावा और क्या जबाब देते कि मई, 


के शरीर बीबी 


वास्तव में जोरदार है। क्योंकि जिसको इस व्यवस्था से मियाँ 
हामिद ने दिखाया था, वास्तव में बह हमारी बीबी ही थी। 
हमसे मन में कहा कि हामिंद बहुत दिन बाद मिला है। ओर 
कोई सबब नहीं कि इसको अभ्यास की पटुटी ने बनायें । अत 

हमने हामिद से कहा कि “भह, हम करीब जाकर जारा देखें 
तो ठीक शय कायम कर सके |” 

“कहीं ऐसा गजब भी न करना, नहीं तो वह जालिम मुँह 
मोड़ कर बैठ जायगी और फिर इससे भी हाथ घोधोरे |" 
हामिंद ने यह कह कर हमें रोका । 

हमने हामिद से कह। कि “यार यह तो बड़ी ठेढ़ी बात है, 
किन्तु यह तो बताओ कि तुम हर स्टेशन पर उतर कर उसके 
पास गये तो, किन्तु कुछ डोर भी डाले ।” 

हामिद जल कर बोले, “तुम भी अजीब बेवकूफ हो । सूरत 
तक तो वह दिखाती नहीं, डोरे क्‍या खाक खाझेगे १! 

हमने हामिद से कहा कि तुस सदा के वेबकूफ हो और सुर 
'से कुछ नहीं हो सकता । हामिंद ने इसका यह जवाब दिया थि; 
ऑिशछा तुम अवसमन्द हो तो कुछ कर जी |” हमने भ ॥ 
सोचा कि हामिंद ढुए पर आ रहा है, अतः हमसे कहा थि हम 
प्रकार नहों | कुछ शर्त कशो। ॥#॥ गा 

हामिंद ने कहा, मे रही। हमसे कहा कि हम इस पहारे 
यदि पान ऐंट सायें तो क्या दोगे ? हासिद, ने ताव में. जाए? 
पॉच रुपये बाज्ञा फक नोट निकाला और हमने उसको अपनी 
जेब में रक्‍खा और चतने को तैयार हुये। हामिंद सहसा भोग 
 थाद रखना, ठुगुने लू गा” हम रूक गये और इसमे 
. सी कहा दोस्त यह झूठी बात है । हम तो एक ताफा हे 
। पान ले आर तो नोट हमारा, नहीं तो अपना: गोद 
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त्यों बापस हो लेगा ।/ हामिंद इस पर तैयार हो गये | हमने 
दूनी शर्त इसलिये नहीं रक्‍खी कि कहीं हाभिद को सम्देह्‌ 
- ही जाये और मामिला बिगड़ जाये | 


डे 

हम पहले घीरे-घीरे खिड़की के सामने से चॉदनी को 
देखते हुये निकल गये । हमारी बीबी भी मानों फुलमड़ी है कि 
हर बात में उसको मज़ाक ही दिखाई पड़ता है। हमें इस 
प्रकार असम्बद्ध जाते हुये देख कर मुसुकुराई और देर तक 

में देखती रही । इस तरह कि हम भीड़ में मिल कर गायब 
| गये। घूम कर हम हामिंद के पास आये और कहा कि 
बोलो अब कया कहते हो ? 

“आरे यार तू भी गजब का आदमी है। हमारी तो अक्ल 
का दिवाला निकल गया । तुमने तो केवल एक ही बार बसको 
सिर उठा कर देखा; किन्तु वह तुमको बराबर बेखती. रही, और 
सितम यह कि हँस रही थी 7. ु 

हमने कुछ अऋकड़ कर कहा कि “भाई ! हम तुम्हारी तरह 

बकूफ थोड़े ही हैं । अब की बार हम बात करेंगे | 

हामिंद कहने लगे कि मोलूस होता है, तुम्हारी किस्मत 
ठोकर खा रही है, ओर 'पटका-पटकी' के कुछ होसले दिखाना 
चाहते हो। अच्छा जाओ तो सही, थाद रखना, घुरी तरह 
मारे ज्ञावोगे |” 

... हम फिर टहलते-टहलते पहुँचे | इधर-उधर संदिग्ध आँखों: . 
से बन-बन कर देखते जाते थे ओर बीबी से समेदार' बातें करते... 
जाने थें। उसने. जब सता कि हमे अपने एक दोरत पर चोट' 
. कर रहे हैं, तब वह: बहुत: असन्न टः 5 
, इस अकार किया कि टैले कोई बेख ने के व्य; 
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अब हामिंद सख्य चक्‍कर में थे ओर कहने लगें “यार 
तुम्हें कुछ जाव आता है ।” यह कह कर /ल्ाचारी की अवस्था 
में जेबों में हाथ डाल कर मसामिले पर विचार करने लगे । 
हमने नोट को, जिसे हम जीत गये थे, जेब में से निकाला 
ओर आगे बढ़ा कर उनके सासने करके उसको चुम्बन दिया । 
हामिद हँसकर बोलि-- “हाँ भाई ! हम हार गये, नोट तुम्हारा 
है। किन्तु यह अबश्य कहेंगे कि हो घटटे हथे। 
हमने कहा कि तुम भूलते हो | हमारी इसमें छुछ चालाकी 
नहीं । बल्कि यह तो हमारी मरदानी खूबसूरती है कि ऐसी-एसी 
छोकरियां मे मालूम कितली प्रतिदिन क्िंदा होती हैं । 
हामिद ने कहा, “उस्ताद, बन. आई है। जो जी चाहे 
कहो | अब फिर जावोगे ?” 
. हमले कहा, “अब हम जाना ठीक नहीं समझते | क्योंकि 
बह हमसे केक माँग रही है ।” 
अच्छा खाओ कसम, ”-..हामिद ने आश्चर्य में आकर 
कहा | इसने झट कसम खाई । क्योंकि सच बात थी, कि बह: 
केकों के लिये कड़ा तकाजा कर रही.थी। हामिद इस पर बोले 
कि. फिर दे क्‍यों नहीं आये । जिसका हमने भ्रह्व जवाब दिया 
कि हम ऐसी वेबकूफी कभी भी न करेंगे। ऐसा ही है तो तुम 
स्वयं दे आबो।” हामिद ने जाने की इच्छा प्रकट की | किन्तु 
इस शर्ते पर कि हम जाकर मसामिल्ा ठीक करदें | हम दौड़े 
बीबी के पास पहुँचे और उसको खुश खबरी दी कि बोस्त . 
तुम्हारी दावबत कर रहा है और चूकना मत। केक फौरन 
ले जेना। । हे 
.. हामिद केक तो ले आये, किन्तु अब उसकी हुए लाए! कि. 
कहीं कोई मर्द न हो। हमसे कहा कि उसने; झाप पा 
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नहीं | क्‍योंकि वह अकेली यात्रा करने की आदी है । तुम बेडर 
जाओ, किन्तु हामिद तैयार न होते थे। हमने कहा, “अच्छा 
तुम केक लिये हुये डिब्बे के सामने से निकलो | यदि मांगे तो 
देसा, नहीं तो चले आना ।” 
शमिंद खिड़की के सामने से फेक लेकर भिके। उपर 
हसने अपनी चुलबुली बीबी को इशारा किया । उसने फट हाथ 
बढ़ाकर ले लिये, और कृतज्ञता ही प्रगठ नहीं कि बल्कि उनसे; 
हाथ में एक पान भी दे दिया । 
हामिद हमारे पास आये तो क्‍या बतायें क्‍या हाल था । 
हमारी बीबी के सोन्दर्य और रूप की उन्होंने बह. तारीफ की 
कि हम कृतज्ञता प्रगट करते-करते थक गये। क्योंकि 8: 
हाभिंद' से कह रहे थे कि वह हसारी है। गाड़ी चलते को 
हई तब हमने भी हामिंद के साथ अपना टिकट दुसरे दर्ल का 
अमेषा लिया । । 
गे 
अब हामिद दूसरे-सीसरें स्देशन पर अवश्य हमारी बीबी के 
पास जाते | हम बीबी से कह आये थे कि हामिद हमारा ऐसा 
सत है, कि उससे तिनका भर भी बनावट ने करना. और 
साथ ही शररत में भी कभी ने करता | दामिंद के साथ एक 
बार हम भी जब उतरे, तब वे बोले कि दो आदमियों का जाना | 
दीक नहीं । तुम यहीं ठहरो नहीं तो फिर जह बातचीत: नहीं 
करेंगी || हमसे कहा यदि ऐसा ही है, तो हम सब भामिल्ता 
चोपठ किये देते “हैँ नहीं तो. तुम हमें जाकर उससे बातचीते 
कं गे दो । अतः हम चॉदनी के पास पहुंचे, उसकी शरारत : 
::०' विल्ल पर लि ! ४ 
कझित, परी ४ 
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उसने; अपने कोट की जेब से सौ रुपये का नोट निकाल कर 
कहा कि, “हम तो हामिंद साहब के साथ अब इलाहाबाद 
जा रहे हैं ।” हमने कहा, “वाह दोस्त, तुमने क्यों कर 
ऐंठा ?” तो उसने कहा कि रुपये का बोझ ज्यादा था | मैं तुमसे 
दो बार कह चुकी थी कि नोट भुना लो, किन्तु तुमने पर» 
वाह मन की | हामिद साहब के घढ़ये में जब उन्होंने खोला, थह 
दिखाई पड़ा । अतः हमने फौरम कहा कि रूपये लीजिये अं 
नोट दे दीजिये। नोट तो वे दे गये, किन्तु जल्दी में रुपये न ही 
सके ।” इससे नोट क्ेकर जेब में रक्खा ओर कहा कि अब 
आधे तो उनको एक पुड़िया देना। बीबी की खुशी के मारे 
रंगत बदल गई और कहने लगी, “जरूर जरूर, मुझको तो याद 
ही नहीं रहा था 
हम जब लीटकर आये; तब हामिद से पूछा कि क्‍या बातें 
कर आये | हमने कहा कि हम ने बतायेंगे । क्योंकि प्सी और 
प्रेमिका की बातें करके आ रहे हैं। हामिद ने कहा तुम बद- 
तमीज हो | बह अच्छे चाल चलन की लड़ही है, तुम पलंसे 
प्रेमी और प्र भिका की. बालें कर ही नहीं सकते |” नोद इत्यादि 
'का किस्सा भी हमसे हामिद से न कहा । ' 
दूसरे स्टेशन पर मियां हासिद मे कहा, कि हमस तो पान 

'. खाने जाते हैं। हमने कहा कि मियाँ ज्यादा चोंच म-लाल करो 
. नहीं तो पछुताबोगे | हामिद. उत्तर कश गये, समय कम था.। 
शीक्ष ही पान मुह में दाबे हुये लौट आये | अभी अच्छी तरह 
. बैठ भी न पाये थे कि मुंह बनाना शुरू किया, और खिड़की के 
“बाहर झुंह करके बुरी तरह थुकता शुरू किया | हमारा हँसी के 
“ आरे बुरा हाल हो गया । क्योंकि हम जानते थे कि कुमैस की 
: पूरी पुड़िया हामिद के मुह में घुल्ी हुई है। हमसे हंसकर कहा 
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कि भाई, कया मुसीबत आई ? कुछ तो बताओ; तो थूक-थूककर 
कहते जाते थे कि बड़ी शरारती है। मेरा पूरा गला तक कड़वा 
ही गया । मालूअ होता है कि छसने कुनेम मिला दी। हमसे 
कहा, कि भाई कोई कोई पान स्वर्य ऐसा कड़वा होता है । बहुत 
संभव है; तुम्हारा विचार गलत हो | दूसरे स्टेशन पर हामिंद 
तो अपना गल्ला साफ करने में और कुल्लियाँ करने में लगे 
ओर हम अपनी बीवी से कह आये, कि अब जब हामिंद साहब 
आये, तब खिड़की बन्द कर देसा | 
अब जब हामिद साहब वहाँ पहुंचे, तब खिड़की बन्द । 

विवश होकर लोट आये | दो-तीन बार अगले स्टेशनों पर भी 
कोशिश की, पर असफल रहे । अब हमने कहा कि हजरत वह 
आपसे बिलकुल बात न करेगी, और स्वयं जाकर ओर बात 
करके जौट आये | हामिद ने, आश्यये है कि, अब सके नोट 

चर्चा ही ने की थी। हमने स्वयं नोंट निकालकर हामिद को 
दिखाया, और कहा-कि भई | वह तो हमारे ऊपर जान निन्ा 
बरः किये देवी है, और यह नोट उसने जबरईस्ती दे दिया और 
तुमसे बह बातचीत भी करने के पक्ष में नहीं है।हामिद्‌ 
कुछ चौंककर कहा कि वह नोट तो मेश . है, और काथदे से 
भुझे बापस मिलना चाहिए । हमने हामिद से कहा, .कि भई ! 
_कायदे से तो यह हमारा हैं । क्‍योंकि हमारी प्रमिका, ने हमें 
- दिया है। लेक्रित' यदि तुम सच कहते हो कि तुम्हारा है तो. 
पर शुझकी आरण्य जौटाल देंगे, यदि. घससे वापस न लिया 
ता । हमसे हामिद से दूसरी बार कहा, कि भई!जाओ। - 

अपने भोट के लिये भी कुछ कोशिश कर आनी, तो थे बोले कि. 


. आशा मे पार्टी पाप खकता | स्योति हद परत 


नह 
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हाँ, इज्जत कर सकता हूँ। हमने अपने प्यारे दोस्त की पीठ 
ठोंकी और कृतज्ञता प्रगठ की | हामिद सहसा बोला कि “थार 
यह तो बताओ कि अब तुम करोगे क्‍या ? क्‍या इससे शादी 
करोगे ? थदि शादी करोगे तो मसला किस तरह ” हमने कहा 
कि हम इस शरारत भरी छड़की से शादी इत्यादि नहीं करेंगे, 
आर न हम इसकी आवश्यकता समझते हैं हम तो इस समय 
उसको चेरकर लखनऊ ले जाते हैं। हालिद ने हमसे कहां कि 
यदि बास्वव में ऐसा विचार है तो बुरा है कि एक लड़की की 
जिंदगी की नष्ठ करके उसे बुरे रास्ते पर लगा रहे हो । हमसे 
कहा, कि “मियाँ हम उसकी आकबंत बना देंगे। तुम कया 
जानो ?” किन्तु हामिद यही कहते गये कि यदि तुम बुरी सीयत 
से इसको लिये जा रहे दो तो बिलकुल घृणा के योग्य हो | हम 
सन ही मन अपने दोस्त की पवित्रता की अवश्य अशंसा कर 
रहे थे, किन्तु बातों से पता तक न चलने दिया और यह, के 
कर खूब आनन्द जिया कि चूंकि तुम असफल रहे, अतः हमको 
भी उपदेश और क्षुशिज्ञा का शिकार बनाना चाहते हो । 
धर > 

- कानपुर का स्देशन आया और हमसे हामिद से कहां, कि 
तुम हमारा सामान उतरवाना । हम जरा उसकी. उतरबाथेरी । 
हामिंद ने कहा कि क्या गास्तव में तुम, उसको उतारे ले रहे . 
हो, बह वो इलाहाब।₹ जा रही थी। तुमकों कदापि. ऐसा: से - 

करता चाहिये । हमने कहा कि इस समय ,तो हस उसको 
लखनऊ की हा लिल्लायेंगे। यह कहते हुये हम बल्ने शंये। 






हँस अपनी शरारत से भरी हुई बैगम साहिया. को सैेकर: 
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हासिंद की ओर आये | हामिद ने कुछ मुंह सा फेर लिया। 
किन्तु हम आगे बढ़े और हमने कहा, कि हामिंद अब मजाक 
समाप्त होता है और हमारी बीबी से तुम कायदे के साथ 
मंट करो | यह कह कर हमने अपनी शरारत भरी बीची का 
हामिद से परिचय कराया । वे हकक्‍का-बकका रह गये और कु - 
थे, मानों अस्वीकार कर रहे थे।. *.* हा 









हमने कहा, यार तुमकी पुंशनां बातें भी भे 
चूलबुली लड़की की भूल गये, जिसने एक दि प्‌ 
सूराख में से हमारी और तुम्हारी आँणों में धूल मोंकी थी | 
दामिंद ने चांदनी को ध्यान से देखा; ओर हालाँकि एक ही 
बार देखा था किन्तु कठ पहचाम गये, ओर उछ्धल पड़े; और 
फिर तो इस शौक से मिल्ले कि बयान से बाहर, और कहा, 
कि में पहचान गया, पहचान गया। हमारी मसखरी बीबी 
नें कहा, कि यदि आप जहूरी पहचानते तो आपका गला ही 
क्यों ऋुना होता " हामिद से हमले बहुत कहा कि. छख्खमक 
चलो किन्तु वे न मानते थे | हमने चाँदनी से कहा, कि इनको 
पकड़कर अवश्य ले. चलो, नहीं तो हम इस्हें झपती शादी की 
मनोरंजक चंचों न सुना पायेंगे । 


आखिर हामिद हमारे साथ लखनऊ दो दिन रहे और 
हमने ये- दी दिन अपने दोस्त के सोथ- ऑधिक आंसन्‍्द- से 
बिताये। तीसरे दिन हामिद हंगें, हमारी मनोर॑जक बीबी के 
मित्तते पर बधाई देते हुये विदा हुये, किन्तु इसके जरूरे कायल - 
वे कि रेल में उम्हें बेवकूफ बनाया उया। हमने उमेके शर्ते के. 
संपये, और सी रुपये का तोट कानपुर ही. भे छीखा दिया था। 
आदी की उन्होंने. जो भेंट स्वरूप घडी है 'फोढ पर 






घर शरीर बीबी 


उन्होंने इस सफर की यादगार इस प्रकार कायम की, कि ये 
शब्द खुदबा दिये 

“हामिद की ओर से भेंट, अपने प्यारे दोश्त की प्यारी 
किन्तु बहुत ही शरारत भरी बीबी को !” 


>नजनननमननननली: अा>न«मनकभसम५ननक, 


फाचिका फरिच्लेद 
कुनेन का इस्तेमाल 


बेसे तो हमारी कई मौसियाँ हैं किन्तु इसमें से जो सबसे 
छोटी हैं वे बहुत फरट क्लास हैं। इस कारण से नहीं कि मे हमे 
बिक प्यार करती हैं बल्कि इस कारण से कि हमें और 
हमारी जीबी को वे बहुत पसन्द कर दी हूँ | एक बार हमारे यहां 
३ तो हसारी बीबी. का नाम चॉदली रख गई । वे कहने लगीं 
कि चू कि तेरी बीवी चॉद्ली की तरह खिली रहती है अतः वसका 
सास चांदनी बहुत ठीक है। हमने कहा कि आपको नहीं माजुअ 
'अह कंदापि इस योग्य नहींफि इसका नाम चॉहयी शक 
'जाये; बल्कि इसका नाम तो हम शपघेरा' हत्यादि' रखने की शांत 
सोच रहे हैं । किन्तु वे न मानी और उन्‍होंने हमारी ज्ाजात 
सेक बीती के चॉदली की जपोधि दे ही दी हु दी भा खिके. 
 आँदनी कहने के बजाय शघेरा ही कड़ते गे एस पे 
. हम भी चांदनी फेहने लगें, जो अब उस 
 खन्षग से हम ज्से आानिजी कहते 
५ पल हु कि एक जगह गदमा ही उदय । 
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किन्तु एक बात यह भी है कि जहाँ जाना होता है वहाँ नये 
थार-दोस्त पैदा हो जाते हैं। इस नई जगह में हमारे एक दोस्त 
पैदा हो गये | ये काश्मीरी पंडित थे और नहर के इच्जीमियर 
श्रे। और थोड़े ही दिनों में उनसे काफी दोस्ताना होगया, 
जिसका काश्ण कंदावित्‌ यह था कि चॉदनी की और घनकी 
बीबी की खूब घुटती थी। चॉइनी उनके यहाँ प्रायः जाया करती . 
थी | उनके बंगले पर जब एक बड़ा-पां नहाने का होज देखा 
तब उससे छनकी बीबी से कहा, कि आधशषिर' क्यों न इसको साफ़ 
करके भरा जाये ? यह होज़ बहुत ही मैला पड़ा था। तैरना 
सीखने के लिये बताया गया था, और नहर से उसमें पानी 
आमे का गारता था। चारों ओर से बन्द था। और छत पर 
टीन छाया हुआ था। दोनों की सल्लाह होगई और पंडित जी . 
की बीबी ने उसकी सफाई इत्यादि शुरू कया दी। इस होज़ के: 
शोक में चॉदनी पागल हो रही थी । कई दिन होज की मरस्मत 
ओर सफाई देखने के लिये गई और बड़ी दिल्लवस्पी ले 
थी हमने उसके लिये बम्बई से नहाने का जनाता सूट मेंगाया 
जिसको देखकर इंजीनियर साहब की बीबी ने भी मंगाया। 
बड़े शीक और सअतीज्षा के बाद वह बिल आया कि होश भरा 
गया और बह नहाने गई । सफर में, पहली बार. उसे पानी में - 
खेलने को अवसर मिला, ती वह अतितिन जाने खंगी। धीरें- _ 
इस शौक ने संक्रामक रूए धारण कर लिश, और दूसरी, 
वी की भी आई शा अआ | साहब के 
स्थापित .. 
मे चत्ती जाती 
कर फिरते। हम अंहूते 
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प्रयस्म करते कि किसी दिन तो न जाये और उसको रोकते 
किन्तु बह कहती थी कि अब तुम क्लब इत्यादि जाना शुरू कर 
दो, में सैशना सीख रही हूँ। हम कहते थे कि एक न एक दिस 
तू डबेगी और उल्दी लटकाई जायगी। इंजीनियर साहब के 
यहाँ उनकी थीबी ने यह सलाह दी थी, कि मोटर के स्मव में 
हुवा भर कर उसकी सहायता से तेरता चाहिये। अतः हेमने 
दो ख्यब मोटर के मंगा कर दे दिये। खुलासा यह कि उसको 
ऐसा शौक पैदा हो गया कि दिन भर यही इन्तजार करती रहती 
थी कि कब शाम हो और में जाऊे। चहाँ से आकर अपनी 
वेराकी ओर शोताखोरी की सनोर॑जक कहानियाँ सुनाया करेती | 
शरारतें वहाँ भी उसके साथ. थीं और उसका यह मनोरंज़क 
काम था कि बह चुपके से पानी में बैठकर किसी नई आमने 

वाली बीबी के पैर को घसीट कर उसे गिरा दिया करती थी । 
' थह्द हौज बास्तव में केवल तैरने और नहाने ही के किये 
बनाया गया था | तीसरे दिन सबेरे नहर से साफ पानी इसमें 
भर दिया जाता था | एक ओर इसमें दो-तीन सीढ़ियाँ थीं और 
कस पानी था; किन्तु आगे दूसरी ओर सतह परेसी ढालुओं थी 
कि गहरा होता चला गया था; इस तरह कि दूसरे किनारे पर 

दिगी के कद से भी अधिक गहराई थी। । 
एक दिल फी बात है कि चॉदनी ने हमसे कहा, आज 

बहुत जल्द जायगी; क्योंकि इच्जीनियर साहब के यहाँ कुछ 
मेहमान आये हुये हैं। और दूसरी घीवियों सी आयेगी । हमसे 
'कहा करती थी कि अब हम कुछ तर केती हैं । वहाँ आज कॉफी 
ओरतों का सज़मा था, और चाँदनी को एक और शरारत मरी. 
जीबी वहाँ भिल्त गई । इन दोनों से यह सक्षाह की कि पक बीबी 
को जो पानी में बहुत डरती थी, घसीटा जाय । अत: इन दीन 
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ने एसा ही किया, और फिर पानी में रेसा हल्लड मचाया कि 
वह बेचारी गहरे पानी की ओर गिरी । इस गड़बड़ में उन्हों 
चॉदनी को घसीट लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि 
नों गह? पाती में गाते खाने लगीं। हालों कि सोटर स्थय 
पानी में मौजूद थ, किन्तु वहाँ होश ही दुरुस्त न थे कि घनकी 
सहायता जी जाती | वातये कि एक दूसरे को पकड़ कर इस 
प्रकार भोता खा रही थी कि नौजत डूब जाने तक की पहुँची । 
इसी समय देसरी बीवबियों से एक साड़ी मीतर फेंकी, जिसका 
किलाश पकड़कर दोनों निकल आई, किन्तु घुरा हाल था | नाक 
' आर भुह से न मालूम कितना पाली पेंट मे जा चुका था और 
आहलय नहीं, कि यदि थोड़ी देश और बीत जाती तो दोरों 
छू जाती । 

हम घर पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि बह सुसुकुराती हुई 
पहची हसने कहा कि आज क्या मामिला है कि जकदी आा गई 
तो उससे किस्सा सुना दिया। हमले समझा कि सामूल्षी सी 
जात है, अतः हमने बीवी की खूब दिएतांगी बढ़ाई | उसको 
प्यास लग रही थी ओर उससे दो बार दो शिक्षास पाती पिया, 
ओर फिर भी प्यास न बुभी । थोड़ी देर बाद उसको के हुई 
आर तबीयत खराब हो गई । खाँसी अश्ल्लग. थी | तकजीफ इतनी 
हड़ कि जाकटर को जुल्लाना पड़ा | डाक्टर ने कहा, मालूम 
होता है, फेफड़ी पर भी पानी को कुछ असर पहुँच गया है. 


/ापप ४7 ६४ 
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पड़ी रहे । पेट के नीचे एक तकिया रख का हमसे उस पर तेनात 
किये गये कि समय-समय पर उसकी ऊहूृपर से दवा कर थे 
करायें | डाक्टर साहब के जाते ही हमने कहा. कहो हम कहते 
थे न कि उल्टी लटकाई जावोगी | खुलासा यह कि दो-तीन घंदे 
तक थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको दबाते और फिर के होती रही 
ओर इतसा पानी निकला कि हमें बड़ी परेशानी हुई | के करते- 
करते बेचारी परेशान हो गई ओर हैटान हो जाने से हरगारत- 
सी हो गई | उसको बड़ी बेचैनी थी और नींद न आती थी. । 
ओर घबड़ाहद और प्यास थी | हमने बड़ी कठिनाई से उसका 
धपक-धनंक क€ और सिर सहला-सहलाकर सुलाया। सबेरें 
जुठी तो तबियत गात की तकल्लीफ के , कारण बहुत ही शाम्त 
ओर कसजोर थी । 
हम कचहरी से लौटे तो देखा, कि चारपाई पर चादर 
ओहढ़े लेटी हुई है | हम जानते थे कि अवश्य जाग रही होगी 
र बन कर पड़ी है । अतः हमने आते ही गुदशुदाा | उससे 
सते हुये चादर को जब भू से हटाया तब हम क्या देखते हैं 
कि चेहरा तमतसाया हुआ है और लाल हो रहा है। हमने 


'अस्तक पर हाथ रख कर देखा तो बखार था। 


अब चांदनी की बारी से बुखार आने लगा।- बुखार बंन्द 
हुआ तो फिर ओर तबियत खराब रहने लगी । हंसने हकीम के 


इलाज की सक्षाह दी ।. बह ने जाने कंथों हकीसों के इलाज के 


एं 


अब डाल पूछा, तब उसको शरारत सूकी | 


खिलाफ थी। कठिनाई से राजी हुईं । दूसरे दिस हमले इकीस 
साइब को बुलवायां ।. ५ ! ४ 
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कि हाजमा तो मेरा आज-कल ऐसा है कि चाहे जो खाऊँ, बह 
सब हजस होकर पूरा-पूरा खून बन जाता है। इस तरह कि 
पाखाना तक नहीं बनता । हकीम साहब की समझ में न आया 
कि वे उसकी जान-बूक कर अनजान घनी हुई समझे, था वास्तव 
में यह समझे कि रोगी भास्ति में है। बहरहाल उन्होंने पहले तो 
कब्ज क॑ सम्बन्ध में दुहराया, फिर नुसखा लिखा । चॉदनी थ 
कर दो खोटे रुपये निकाल कर लाई, जिसे हमले उनकी भेंट 
किये। हमें उसका पता बाद सें लगा, और हमने खोठे रुपये 
लीठाल लिये | हकीम जी का नुसखा उसने फीरनम फाड़ डाला 
ओर फिर डाक्टरी इलाज शुरू कर दिया, जिसमें कुवेस का 
इस्तेशाज़ अधिक था; किन्तु शीघ ही आराम हो गया | डाक्टर 
साहूब ने हमसे कहा था, कि यदि ,तेनीतानु,इनफो ले जाओ, 
तो बहुत शीघू तबियत ठीक हो जायगी । अतः हमने उससे 
बादा कर लिया कि तुमकी अवश्य नेमीताल की सैर करायेंगे | 
श्‌ 





इन दिलों कुमैस के प्रयोग से न जाने चॉदनी को कया हो - 
गया । पहले ही अपनी शरारतों में क्या कम कुनैन का इस्तेमाल 
करती थी; और अब तो मानों बह पागल हो गई। एक बड़े , 
बोतल में, उसने सेकड़ों, जीन कुनेन लोल-खोल - कर बहुत तेज 
भमिक्सचर तैयार कराई [हियाँ कादाग थी। शंकर हें . 
 गिज्नी हुई फुनेन आह, 5 जद कर है 
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समय पर बीबी के साथ ही खाते थे, और वह स्वय॑ निकालती 
थी। किन्तु हमारे यार-दोस्त आयः बेबक्त उस पर डाकेजनी 
करते थे। एक दिन की बात हे कि एक साहब इस आल्मारी 
पर हमला कर बैठे | उन्होंने एक बिस्कुट लेकर, कुछ रसभरी 
का जाग चढ़ाकर, उसे जब खाया, तब बस बल्न खा गये; और 
भूकते किरे | दौड़कर बरामदे से सुराही लेकर जब कुछज्ी की, 
तब ओर भी आनन्द आया। बहाँ एक की जगह पर आज़ दो 
सुशहियोँ रखी थों; और उनमें से एक में कुनेन घुली हुई थी । 
हमसे देखा कि इस सुराही पर एक लेबिल हगा है, कि यह 
प्रान्नी पीने का नहीं है । हम भीतर पहुँचे कि वीबी मे इस 
साजायकी का कारण पूछे, तो वहाँ दुसरा ही संग था | बह 
खड़ी हुई मुर्गियों को घेर कर घीरे-घीरे पानी के कुंड की और - 
ला रही है | हम जब आये, तब सुर्गियाँ कूद-कूद कर भाग 
गई । प्रथम इसके कि हम कुछ कहें, वह हस पे वब्रिशद्ष 
क्षगी कि मुर्गियाँ क्‍यों भगाई ? हमने कहा, आशखिए क्‍या हुआ 
'वो बह कहने लगी, हम इन्हें पानी पिल्लाने लाई थीं। हमसे 
कारण पूछा तो हंसने लगो | मालूम हुआ कि मुर्गियों के कुंडे . 
में कुनेत मिलाकर रकखी गई है'। हमसे उससे कहा कि आखिर 
यह क्‍यों तू इस अकार जालिम बन गई है. कि जानवरों तक 
को परीशान करती है, और फिर शिकायत की कि आखिर यह 
कैसी बेबंकूफी है कि खाते-पीने की चीजों, और पीने के थासी 
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नोकर लड़का कुत्ते को बुलाकर लाया | उसका खाना उसके 
बरतन में रक्खा हुआ था। हमले कहा, यह क्या मसामिला -है, 
कि कुत्ते को इस समय जाना दिया जा गहा है तो बह कहने लगी 
तुम रहने दो । हम हँसी से सभक गये। बेचारे कुत्ते से जो“ 
तेजी से रोटी ओर दृध खाया, तो बह धुकता फिर और 
ती तमाशा देखका पागलों की मॉति हंसी के मारे लोटसी 
फिरी । हम भी हसने लगे कि कैसी अजीब बीबी हमें मिलती 
है । इतने में दोड़ी गई, और एक रक़ाबी जाई | उसको खोलकर 
जब दिखाया, सब ह ने क्या दे वते हैँ छ अआडों का लाजबाब 
हुआ है। केसर और केबड़े को महक से दिमागू तर होगा 
आदी के बक तारे हये हैं, बादाम ओर पिस्ता के छोटे-छोटे 
दुकड़ छिंद के हुये है। हमने कहा, यह तो बड़े छोर की चीज 
तुमने तैबार की है। हमें बिलकुल ख्याल न आया कि इस 
माज्ञायक मे इतने पैसे बसवाद करके. असको शी कडुआ कर 
जा है'। फौरन एक कौर डाल ही. तो लिया। वह प्लेट 
ग्खक/ हंसी के मार बेदस होकर लोट पीट होकर कमरे में 
“यर्देंग पए जा पड़ी | हमने गला कंडुबा होने से पहले. ही ऋर 
शष्टदिया, और उसती दग जाशं्त ही सज़ा के लिये गुदसुदा 
के बेदस कर दिया | ५ «५ ५. + उंसकों अब कुनेन के. 
भजाक सूझते थे। बह कहती थीं, कि मेरा क्राबू नहीं, जा। 
'आजार की. सभी मिठाइयों में. कुमेन मिला दूँ |सासपय कि - 
शफपाप आज-कल जोरों पर था, किस्तु हम 
मे येत चऑड -खब्ते" हाथी कया-कग्ी रंग. 
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पद शरीर बीबी 


चलना है, तो कुनैन खिलाने की आदत को कम्म करो; नहीं तो 
तेरा बहाँ ज्ञाना बिलकुल स्थगित हो जायगा। इसपर उससे 
कहा, कि यदि कहीं ऐसा हो गया, तो फिर समझ लो कि सारे 
घर में कमेन ही कनन दिखाई पड़ेंगी। नेनीचाजु भाने की 
तेयारी उसने बड़े जार से की । सामान यद्यपि थोड़ा था, किन्तु 
छू गर्म कपड़े भी थ | चलते समय हमने देखा, कि एक डिब्मा 
पान बनाने की जगह पर पान के दो डिब्बे तेगार हो रहे हैं 
हमें मालूम से था कि एक में कड़े पान हैं। नहीं तो हम उस 
शशरत की राक देते । केवल पानों के कारण वास्तव में गाडी 
में एसी देर हुई, कि हम टिकट तक ने खरीद सके और कि 
माई से चलती गाड़ी में सामान इत्यादि जिस तरह हो. सका 
रुख कर एक मरदाने डयोढ़ छिछ्बे में वंड गये, जो संयोग से 
सामने ही था। इसमें काफी गुहरूमाइश थो, ओर चॉड्यी ने 
कर खोलने के लिये कहा। हमने कहा! सशि यह इम्टर काका 
' इस समय खालो है; किन्तु आगे चलकर कदाचित्‌ू भर जाथे। 
किन्तु उसने कहा, कि नहीं | जब जगह काफी है, तब बेकार 
क्यों ज्यादा रुपये खर्च किये जायें | बात यह्‌ थी कि यह डिब्खा 
बहुत बड़ा था और आदसी केवल तीन ही थे | इससे छाधिक 
कया जगह . मिलती | किम्सु हम' जानते थे कि आगे खताकर 
' अवश्य मुसाफिर आयेंगे और आरचर्य नहीं कि सोने को सी 
सिले । उसने कहा, कि बिल्लोने ऊपर की लटको हुई बेंच पर 
लेगा लो, जिससे कि फिर सब कपड़ा! ही जाता रहे । खत 
हमने भही किया । एक पर उसका बिस्तर लगाया' और उण्के 
'सीचे जो सीट थी, उस पर इस बैठ गये छः 
भृश्‌ रीडने थे बीबी को तो हमने ऊपर | 
$ लगा कर शेड गई: 








"३ ९ हैं।( है 
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कुनेम का इस्तेमाल ह रा 


आगे स्टेशन पर मोक्ता न मिला | किन्तु इसने गा से के 
दिया | दूसरे स्टेशन पर हम टिक्रट लेकर जब लोटे तब कया 
ख्ते हैं कि एक भारी-मरकस लाला साहब हमारी सीट पर 
कब्जा किये. विशजमान हैं। उनका ढेर का ढेर सामास पर 
नीचे सब रकखा हुआ था | हमने कहा कि हज़रत दूसरी जगह 
खाली होते हुये भी आपने हमारी जगह क्यों लेली ? थे कहने 
लगे, कि में कोने की जगह चाहता था | हमने दूसरी कोने वाली 
जगह बताई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पाखाना है। जंब हमने 
कछ और बहस की, तब थे बोले, कि हजरत आपका साम तो 
इस जगह पर लिखा से था ओर न आपने अपनी जगह रज़ि-. 
गटर कराई थी । जितना हक आपको है, उससे अधिक मुझको 
। हम चुप हो गये । 
: थ्रद्मपि छिच्बा काफी बड़ा था, किन्तु धीरे-धीरे म्ुसाफिरों 
की भीड़ होती शुरू हो गई । हमने देखा कि हमें नींद आ रही 
है। और हमने सोचा, कि यदि भुसाफिरों के आने का यही क्रम 
जारी रहा तो हम नीचे आराम से न सोथेंगे । अतः हमसे सश 
अपर वाली लटकी हुई बेंच पर बिछोना लंगाया, जो चाँदनी की 
जगह के बिलकुल मिली हुई थरी। वास्तव में बीच में एक 
खिड़की का अन्तर था। हमें जींद आने ही बाली शी कि सीचे ' 






भी राजनीति में काफी आधिकार है, है ह ह 
के लिये नीचे आा गये | हम तो राजनैतिक बातों . पर बहस कर 
हे; किन्तु हमारी शररत मरी “बीवी अपने नियसालुसार 
कुछ और ही कर रही थी । वास्तव में उसको अपने मीचे-की 
जिल्ल में 7पने यामे शुंयाफिंट पर बहुत॑ क्रोध आ रहा था। ' 

ही माता ओथी। | 





| फर्क 





अरे शरीर बीबी 


स्टेशन पर कुछ खाने का प्रबन्ध किया। सबसे पहले अपने 
लोटे में पानी भर कश रकखा । चांदनी ने. जेब से छीटी शीशी 
निकाल कर उसमें कुवेन का तरल सत्त इस सफाई से ऊपर ही 
से ठपका दिया, कि उन्हें कानों कान खबर तक ने हुई । कयों- 
कि थे. खरटीद-फरोख्त में क्षगे हुये थे। वे उठकर बाहर गे 
और खिड़की में से अवनी जगह पूरियाँ और तरकारी खरी 

रग्क्खी और मिठाई बाले से बातचोत करने लगे । इसने में 
उस चुलबुली ने पूरियों के साग को भी कड़वा कर दिया। 
लोग इस तरह वादों में लगे थे, कि उसने ऊपर से अपके से 
शीशी में से बू द' टपका दीं, और किसी को पता तक से चला । 

हंस बड़े आमम्द से राजनीति प्र बहस कर रह थे, कि 

जोए से धुकने ओर 'खा खा! की आवाज आई। शुड़क/ देखा 
तो लाला साहब चलती गाड़ी से सिर बाहुर निकाजे थुक रहे 

। जोटा लेकर जब कुल्ली की, तब ओर भी मजा आया | बुरी 
तरह खखार कर थुक गहे थे। हमने पूछा कि हजरत यह कया 
बला है, तो वे बहुत ज्यादा परेशान होकर थूकते हुये बोलें 
कि साहब, मालूम होता है, पूरी वाले ने मुझे जहर दे दिया। 
किन्तु पानी कैसे कडआ हे गया, यहू बात किसी. की समम्ध 
में नआई। 

हमने सन में कहा, अरे शज़ब हो गया। क्योंकि हम समझ 

गये कि यह किसकी कारशुज़ारी है। वह अपनी चादर के एक 
किया रे से फाक कर तमाशा देख गही थी। जेसे ही हमसे 
उसकी ओर हेखा कि उसने अब हक लिया। लाला साहब मे 
पूरियाँ कीट ६ 8 लिया और पानी भी फेंक दिया.। किसी 
की समझ में न आता था कि यह क्‍या बात है ।. लाता साहब. 
'मिद्धाई पंर सम्तोष करके रूमाल से मुंह पॉछ. करके जेट शर्यें 














कुनेन का इस्तेमाल छा 


लाला साहब के सिरहाने एक बकस रक्‍खा था, उस पर एक 
बण्डल था, और उसके ऊपर एक टोकरी रक्‍सखी थी । वे छठे 
और उन्होंने उसमें से एक बड़ा-सा खुशबूदार अमरूद निकाल 
- कर खाया और फिर उसी प्रकार लेट गये | हम फिर बातें करते 
में लग गये । जब थक गये और नीचे काफी झ्ुसाफिर भर गये, 
तब हम अपनी जगह से सोने के बिचार से उठे | घीचे की बैच 
पर लाला साहब बेखबर सो रहे थे | हम चॉदनी के पास आये 
ओर हमने उसके कान में उेगल्ली डालकर कहा -“यदि तू 
शशश्ती से बाज न आई, तो अवश्य इस सफर मं करा सार] 
पीटी जायगी।'' 

हम अपनी जगह पर चढ़ गए । हम छोटे ही थे, कि हमारी 
पीठ में कोई गोल गोल चीज गड़ी । हमने जब उठकर देणा 
तब तीन बड़े-बड़े इलाहाबादी अमरूद पाये। हम ऋट . समम; 
गये कि इसने उस टोकरी में से अमरूद चराये हैं| हमने जब 
जघर देखा, तब बह धीरे-धीरे हँस रही थी और उंगली के 
इशारे से चाकू माँग रही थी । बह वास्तव में चादर में मुंह 
कपेटे हुये अमरूद कतर कर खा रही थी । हम॑ने चाकू निकाला 
ओर अमरूद काट करके बीवी को दिया । अमरूद की टोकरी 
उसके पैताने के पास थी, और उसने अब अपना सिर उस 
आग करके घीरे-धीरे टोकरी से अमरूद निकालना शुरू किये 
क्योंकि टोकरी का सह उपर के सख्ते से बिल्कुल सिल्ता हुआ 
था। लाला साहब को पता ही न था कि क्‍या हो श्हा है 
उसने एक-एक करके हमारे ऊपर अमंरूद फेफना शुरू किये 
हम इशारे से कह रहे थे. कि तू अवश्य शारी फासगी, कौर 
घीसप] रहे थे कि कहीं ः 
#”के उसने सभी 





रा शरीर बीबी 


लिये और हमसे इशारे से कहा. कि नीचे लोगों को बॉट दो । 
हमने फिर देखा, ओर अमझदों के मालिक साहब को वेखबा 
सोता #आ पाया अबः हमने मट उत्तरकर स्वाभाविकता के 
साथ सभी लोगों के हाथ में दो-ठों अमरूद दे दिये, ओर शोष 
सबके बीच में एक बेंच पर रख दिये, कि खाइये | उनमें से एक 
साहब चॉदनी की यह सभी शागारतें कदाचित देख ख्हे थे। 
क्योंकि वे कोने में बेठे हुये धीरे-धीरे मुसुकुर रहे भे | चॉदनी 
मे उनको देखा और वह समझ गई | अतः उसने उंगली से चप 
रहने के लिये कहां, और वे हँसकर सिर हिलाने क्षण कि मैं न 
ताऊँगा । हम पहले की भाँति अपनी जराहा पर आकर सेट 
गये । नीचे ज्ञोग बड़े आसन्द के साथ अमरूदों की दशायत गा 
रहे थे, कि स्टेशन आया, और रेल के कटके से लाला साहब 
जाग छठे । वे हज॒रत, जो उस कोने में बेठे थे और इस शरा- 
ते से परिचित थे, एक साहब से बोले, कि जनाब लाला साहब 
को भी अमरूद खिलाइये । ज्ञोगों ने जब उनसे कहा, संब कहने 
क्षगे कि मेरे पास स्वर्थ इलाहाबाद के अमरूद भोजद हैं| एक 
साहब मोले कि अच्छा होता. यहि आप कम से कम अपने 
असरूवों का नमूना ही चखाते । उन्होंने मुसुकुरा कर कहा... 
बड़े शीक से टोकरी से निकाल ह्लीजिये ।!' एक साहब जठे शीर 

नि ठोकरी में हाथ छाज्ञकर उसको खाती पाकर कहा, “वा 

' जनाब | आप बव्यच्छा सजाक करने हैं। यहाँ तो पता तक सहीं 
- है।” यह सुनकर बे तड़पकर उठे, ओर टोकरी को खाली 





कुनैम का इस्तेमाल ७३६ 


कर अपनी जगह पर बैठ गये कि यह मज़ाक ठीक नहीं। 
सबेश हम बरेली के स्टेशन पर उतरे | सामान बैटिंग रूस 
में रखबाया । नाश्त। क्रिय' और बरेली शहर की खूब सैर की | 
दोपहर की लीटकर खाना स्टेशन पर खाया। जग चॉदनी को 
सालूम हुआ कि खाने के दाम पूरे साढ़े सात रुपये चाज होंगे 
चाहे हम सब खाय था थोड़ा, तब उसको बड़ा क्रोध आया । 
वास्तव में सबेर साश्ता आनिक कर लिया था, और इस समय 
कुछ स्वाया ने गया | हमने देखा भी नहीं और, तब हम हाथ 
घा रहे थे तब उसने बच। हुआ सब खाना कनन से खराब कर 
दिया। केबल इतना ही नहीं क्रिया, बल्कि हम ते खाने की 
कीमत चुकाने में लगे, और उसने अबसर पाकर बाहर के 
बरामदे में अगीठी पर चाय की जो बड़ी केतीली रक्‍खी थी, 
उसकी भी ख़राब कर दिया । हम दोनों शीघ्र फिर शहर चह्त 
दिये दो चार भेज और कुर्सियाँ खरीद कर घर भेजबाई' 
ओर फिर विभिन्न स्थानों की सैर करने चले गये। चिराग 
जजने के बाद बढ़ी देश में स्टेशन पर लोट कर आगे. ओर हमें 
यहाँ आकर मालूभ हुआ कि होटल के नौकरों ने खाना खा- 
कर खूब थूका, ओर इसके अतिरिक्त कई प्ुस्लाफिर्श को कड़ृवी 
चाय पिलाने के कारण यह किस्सा तूल पकड़ गया । यहां तक 
कि एक अंगरेज ने होटल के बेरे को मारते-मांरते छोड़ा। हम 
चुप थे और हमने बिगड़कर चॉँदनी से कहा, 4के मालूम होता 
है. कि लेरी बिलकुल शामत आगई है, और तू स्वयं मार खायेगी. 
और कंदाबित्‌ हमें भी पकड़ाबेगी | वह भी केवल अपने जुल्म 
कूबदीतत कि म स्वर्थ खाये और न किसी की खाने दे । . 
हा 'बंया लास ९! हमारे इंस' जेक्चर का प्रभाव 


जल्द कर बन १३ हि. हर एप रथ दफा 
[ कहने छती कि टिम्हारी बंका ीे। इक 
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मारे जॉय, तो तुम हमकी न बचाना ।” हम तो एक जगह बंठ 
गये, और वह मल्लाकर प्लेट फाम पर सीधी टहलने चली 
गई । सबसे पहले उसने यह जुल्म किया कि मुसलमानों के 
पानी वाले बड़ों का मुझआइहना करके सारा पानी कहुचा कर 
दिया । इसके बाद तो और भी गजब किया, और वह यहे कि 
रेलवे अफप्तरों के कमरे के आगे एक सुराही रकखी थी | इसको 
भी कड़वा कर दिया। वहाँ से बह सीधी हिन्दुओं के पीने के 
पानी के पास्त गई, किन्तु बह्ाँ कड़। पहटा था| वह यहाँ घूम 
ही रही थी कि हम भी पहुँचे। और चूँकि शरारत उसके चेहरे 
से प्रकट हो रही थी, अत: हम समझ गये और उसको पकड़ 
जाये, और कहा कि कम्बख्त तुकको आज यह क्या हो गया 
है। क्‍यों मार खाने की बातें कर रही है, किन्तु यह सब सु्यर्थ 
था। क्योंकि बह फिर हमारे प/स से सरक गई और अत्र उसने एक 
दूसरी ही शरारत की | जरा कुछ अलग जगह में खड़ी होकर पास 
बाले को बुल्ञाया । उससे दो आने के पान लिये और हमारे लिये 
खाम-खाहू सिगरेद की डिबिया खरीदी | और उसको दसे रुपये 
का नोट दिया । उससे यह्‌ पूछ लिया था कि उसके पास पॉँयच 
के लोट के रुपये हैं | पीछे कहा कि पाँच का नोट नहीं, दस का 
है। वह खोंचा रखकर नोट के रुपये लेने गया । ओर यहाँ उसने 
कत्था और चूना विज्कुज कडव्र। कर दिया। हमें इसका बिल 
कुल ज्ञान न हुआ । शरारत करके बह लौट आई, और झुझ्ुकर। 
रही थी । हमने कहा, क्‍या कहीं नया शिगूफ़ा छोड़ा है ! क्‍यों 
कि उस समय उसके चेहरे और आँखें से शरारत टपक दही 
थी । हमने जब आअह किया, तब उसने कहा, कि. “मैंने कछ 
हीं किया है। केवल. पान. वाले से ही शाते के प 
तुम्हारे लिये सिगरेट ले आई हूँ।” हज । 
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खऋ्शा सूने पान वाले के साथ भी कुछ किया ? इसपर उसका 
हेसी के मारे. बरा हाल हो गया, और उसने घीरे-धीर सब 
हाल शुनाया | हमसे कहा, कि अब तू बिलकुल पुलिस के हारा 
पकड़ ली जाबोगी । यह बहुत बड़ा अपराध है। हमने बड़ी 
ही मसष्यता के साथ इन सभी शशरतों की कठिनाइयों को 
बताया, और कहा कि अब यदि तूसे ऐसा किया लो तेरा 
कुशल महीं है। वह कुत्न राजी होकर बोली कि यदि बहुत 
ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो में करूँगी, नहीं तो मन 
करूँगी | फिर उठकर जाने लगी, तो हमने पकड़ लिया कि अब 
हम तुझे न जाने देंगे । हमारे पास बैठी रह । क्योंकि तू फिर 
शरारत करेगी । उसने हेससे बहुत कुछ वादा किया, किन्तु 
हमने न छोड़ा, तो उसने कहा कि अब में अपना वादा बापस 
लेती #। हमने एक न सुनी । रात का. समय था। अतः हमने 
कुछ मामूली नाश्ता और चाय वेटिंग-रूम में मंगबाई। चाय 
आई ओऔर हमने दो प्यालियाँ बना लीं | हम चम्मच से थाय में 
शक्कर मिला रहे थे, ओर कुल्ली के लिये पानी मंगवायों था | 
क्योंकि पान खा रहे थे । हम बाहर से कुल्ली करके आये, सच . 
हमने अपनी शगशरत से भरी हुई बीबी के चेहरे पर वह 
शथामीशी देखी, जो बहत ही गहरी शशरत से सम्बन्ध रखती 
। हमले जब प्यात्ती की ओर देखा, तब हम संभ्रक गय 
कि यह चुलबुली कदानित अब हसारे ऊपर हाथ साफ कर 
रही है। हमले ध्यान से जो चेहरा देखा, तो हमारा सम्देह 
मी 4 मो गया, और बह इसने लगी। हमने कहा 
४४४ ४-०४ ४ अस गई हैः ॥॥ क्थो इँंसती हैः 07! इस पर घंह 
आर इसी और पान वालें का किस्सा कहने लगी। हम 
सी प्रकार चाय चली रहे थे, और दगर/ सम्देह कुछ मिंद्र 
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गया था, और हमने चाय की प्याली पीने के लिये अठाईं, 
कि उसको फिर हँसी आई, जिसको उसने थूकने के बहाने 
से टालना चाहा। बह अंगीठी में थूकने के लिये उठी, और 
इधर हमने अवसर पाकर, बचाव की दृष्टि से, इस सफाई 
चाय की प्याली बदल ली, कि उसको सन्देह तक न हुआ | हस 
इस चाय से इस तरह से खल रहे थे, कि जेसे' उसके ठंगे होने 
॥ प्रताक्षा कर रह हैं, कि उसने अपने आगे की चाय की प्यार्त्ती 
पटठाइ, जो हमारे लिये कुर्नन के द्वारा जहर के समान बनाकर 
कावी गई थी । पहले ही धूृट में बस उसको गजा। मिल्ला गया । 
चाय भरम वे थी, और चू कि उसको सन्देह भीन था, अत 
एक बड़ा सा घट उसने ऐसा पी लिया कि गले के पार हो गया । 
क्या बताये कि हमने केसे कुक-मुककर सलाम किये और कैस। 
मज़ा आया | उसका भी सी के सारे बह बुरा हाल था कि 
थुकना शुश्किल हो- गया । 
| ४ 
इसके बाद हम प्लेट-फार्से पर आये, और थोड़ी देश में काठ- 
दीह्वातू वाली गाड़ी आ गई । हमने अपना सामोौन एक दूसरे 
दर्ज के एक डिब्बे मे लगवाया, जो बिलकुल खाती था । हम श् 
पानवाले का तमाशा देखते के जिये गये, जिसके कत्गे और खुने 
- को चाँदनी मे कड़वा कश दिया था। हमें अधिक खोजने की 
परीशानी न उठानी पड़ी, क्योंकि बहुत शीघ्र हमने देखा कि 
एक पान वाले से कुछ लोग लड़ रहे हैं । दूसरे जोग कमका 
सुनकर और शा गये और इनमें से कुछ और ऐसे थे जी कहते 
थे, कि हमारा पंसा वापस कर। व ; 
कर दिया । हम तो इस भनोस्ंजक हे ४ 
बीबी की शरारत से आनन्द-पूर्णे दो रहे थे, झौर पंघर हारी 
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न्म-जात नेक बीवी कुछ और ही कर रही थी । एक सालन 
रोटीबाला मुसलमान हमसे तकाजा कर चुका था, कि हम उसके 
गन्दे सौदे में से कुज्ठ खरीदें । हालाँकि चॉँदसी ने कई जार 
डसकों टाल दिया, किन्तु बह न साना और विवश होकर उसने 
उससे कहा, कि अचूजओ एक प्याले में थोड़ा सा तिकाल कर 
हमारे सामने नमूने के तौर पर रकखो। हमारी सीधी-सादी 
बेगम साहिबा ने नमूतता खिड़की से भीतर लेकर बिजली की 
रोशनी में देखा, और ना-पसन्द करके लौटा दियां। उस वेचारे- 
को क्‍या मालूम थी कि कारणुजारी की गई है | जसने कट अपने 
बड़े बरतने में फिर डाल लिया । हम पासवाले का तमाशा देख 
कर लौट रहे थे कि एक ह्योढ़े दर्ज के मुसाफिर से और उस 
बाबरची से झगड़ा होते हुये देखा । हमने देखा कि गजब हो 
गया। हम जब अपने डिंब्वे में लोट कर आये, तब देखा कि 
किसी दूसरे साहब का सामान रक्‍्खा है, ओर बेंच पर चाय के 
लम्बे बरतन में कुछ मक्खन टोस्ट और चाय रक्‍्खी है | हमसे - 
धीरे से बीबी से कहा, “अरे तू यह क्‍या जुल्म ढा रही है:।” 
बह इंस समय पूरी परदा-तशीन बीबी बनी हुई थी और घुरक़ा 
आते बैठी हुई थी | उसले यह इस गरज से किया था, कि यदि 
कोई भक्या-मामुस हो तो उसको देखकर कदाचित ने आये'। 
किन्तु एक साहब किर भी आ गये । वे डिब्बे के बाहर खड़े हो 
कर कुछ मिमकके | पहले तो कहा कि यह जलाना डिब्बा नहीं है। - 
इस पर चादनी बोली, कि (जनाब । जनाना डिब्बा है। उन्‍होंने 
कहा कि “आप सेहरबानी करके ज्नाते डिब्बे मे' चलती जायें।” 
चूँकि उसने इसकार किया, अतः उसके नौकर ते उनका सामान. 
इत्यादि रखे दिया! सह चाय मा्जाकाण किसी दूसरी जगह 
बाते करने में लगे कूल यह कहना हेयर . 
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है कि उनकी चाय के साथ चाँदनी ने क्‍या कारबाई की । इसी 
पर सब्तोष न किया, बल्कि सनके लोटे में, जो खाती था, 
काफी मात्रा डाल दी और फिर जुल्म यह ढाया कि उनकी बर्फ 
रखने की बोतल में भी कुनेन.डाल चुकी थी, जो कि हमें बाद 
में मालूम हुआ | इतने में वे दृजशत आये। बहुत ही सज्जन 
थे | हमसे दो-एक बातें हुई, ओर हमें चाय पर बुलाने लगे । 
४वीली में से चाय जेडेलते हुये उन्होंने हमसे कहा, कि साहब ' 
यहाँ स्टेशन पर आज विचित्र ही मामिल्ाा है। हमने पृछा, 

कया ?” तो उन्होंने कहा, कि एक पानवाते से बहुत से 
आदमी झगड़ा कर रहे हैं। हमसे कहा, क्यों ?” तो वे ईंस 
. कर बोले कि साहब बड़ा सज़ा आया 
“क्ष्या सजा आया ९ हमने पूछा 
| “अजी जनाब, तमाम लोगों के मुँह डस पानवाल ने कछुने 

'कर दिये ।” उन्होंने अबिक हँसते हुये कहा। और अब उससे 

सब लोग लड़ रहे हैं । फिर इसके अतिरिक्त साहा रोही बात॑ 
को भी दो-तीन आदमी घसीद रहे हैं, कि सब सामान कड़वा 
है। यही नहीं, बल्कि सारा बरेली कडुवा। हो रहा है। कहका 
क्षगाकर जाय में शक्कर मिल्लाते हये उन्हांने कहा | 

क्या ओर सी कोड़ किस्सा हुआ ? हमले बनकर पूछा । 
अजी तमाम मुसलभानों के पीने का पानी कछुवा हो रहा है। 
ओर बह मजा आ रहा है कि हसते-हँसते जीट ““'' 'खक्षप 
खाथू: द 
,. ... चाय की प्याज्षी का घूँट उन्होंने क्या लिया, कि गले मे बह 
. कठोर फरदा पड़ा, कि थूक रहे थे | हमने कहा, “हजरते बह. 
कया हुआ ?! थे वे बड़ी अच्छी तबियत के, बेतरह हंसे, आर 
मे हा बोहरे हो हो गये, ओर कहते गये, कि साहब 'मसालूआ होता है 
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किसी कातिल ने चाय वाले पर भी हमला कर दिया। यह 
देखिये सारी चाय कडुबी है ।” यह कहकर नौकर को बुलाया 
कि चायवाले को बुलाओ | उसने आश्चये में आकर कहा, कि 
- साहब क्‍या बतायें कि आज दोपहर से न जाने क्‍या हो रहा 
है कि कई मुसाफिरों ने मारते-मारते छोड़ा !” यह्‌ बेचारा चाय 
जलोठाल ले गया। इतने में नौकर उनका खात्नी लोढा! भरकर 
लाया, और उन्होंने कुल्ली जब की तब और भी थुकने लगे | 
कहने लगे कि यह क्‍या मुसीबत आईं ? मालूम हुआ कि यौकर 
नत्त से पानी ज्ञाया था। साराँश, कि विचित्र परेशानी में थे । 
बाहर निकले तो साल्ूम हुआ, कि रेलवे पुलिस इंसपेक्टर 
इसकी जाँच कर रहा है। हम सन्नादे में झा गये, ओर हमने 
डाकर बीबी के कान में कहा, कि 'लो आज तू गिरफ्त/र 
की जायगी ।” चाँदनी पुलि्त इत्यादि से कभी न डश्ती थी 
किन्तु इस समय सचमुच वह चुय ही गई। हम दोनों फिर 
आकर बैठ गये और ये हजरत, जो वास्तव में कौंसिल के 
सेम्बर थे, इस कडुवे मज़ो पर खूब हँस रहे थे। इतने 
भें छउसके एक दोस्त आये, और वे भी बैठ गये। उनके 
साथ पानी की बहुत सी बोतलें थी। उनके दोस्त ने एक 
बोतल उठाई, और उसको गिल्लास भें खोलकर बफ की 
बात में डालकर फिर गिलास में लेकर के जब पिया, तंब 
क्या बताये, बह किस अकार कूदे ? गिल्लास छोड़कर कूद रहे 
थे | अलके दोस्त का और हमारा हँसी के मारे बुरा हाल 
था | अब ये हजरत विचिन् धक्‍कर में थे । कहते क्षगे कि ये 
, बीतकेी ओर बफ तो शहर की हैं। इसमें कहाँ. से कड़वाहई2 
सभा गई ? हमारी बीबी गरीब और बेवारी बनी हुड बुर 
आह अपने  विस्तेश पर बैठी हुई थी जैसे सा 
आर हे 





सर । शरीर बीबी 


भसतलब ही नहीं है| हमने उससे पान की डिबिया सोगी, उसने 
हैंड-बेग से बताई । हसने उसमें से डिविया निकाली ओर इन 
दोनों के सामने पान किये। वे हज़श्त हसकर कहने लगे, कि 
जनाब कहीं इन पामों में भी तो मुसीबत नहीं है ।” हमने कहा 
कि साहब यह तो हमारे घर के हैं। उन्होंने एक पान लिया 
ओर एक उसके दोस्त ने लिया। बास्तव में हमें सालम भी न 
था, कि एक डिबिया कडुवे पानों की है और हमने भी 
पान सुह में रख लिया | शीव ही सबको थूकने पड़े । और उन 
जरंत का तो हंसी के मारे बुरा हाल था और कहते थे कि यह 
आखिर मुसीबत क्या है कि चाँदनी ने बात बनादी, और कहा 
कि मालूम होता है, कि आपने स्टेशन बाले पान खाणे । देसरी 
डिप्रिया से ल्ीअिये । हमने कछुएली की और दूसरे पान खागे,. 
कझुचे फेंक दिये | | 
हि । 
हम खुदा-खुदा करके गेनीताल पहुँचे और बीच सें को 
42000 0 
बगान काने योग्य बात सामने से आई । हमारे साथ सफ 
करने बाले हजरत रह-गहका' सात से सामिलों पर विचार के 
ग्हे थे और आश्यय के साथ हँस भी रहे थे। क्योंकि उनके 
दूसरे दोस्त सी, जो कौन्सिल की बेठक में सम्मिक्षित होने के 
किये आये थे, कुनेस का स्वाद या तो स्वयं बरेली में हे सके 
थे, ओर या उनका तमाशा देख चुके थे । हर आदमी आश्चर्य 
प्रगट करता था कि आखिर यह किस सरह संभव है, कि शहर 
से बोतल में बे आये, और बह कड़यी हो जाये ! हद हो गई 
"कि भक्त की टोंटी से कड़ा पाली भिकतले। साध्पय, हम अलसे * 
बिंदी हुये |... कम 
हमने एक पूरा मोटर किराये पर लिया, आर उश्र्म वीणी 


' कुमेन का इस्तेपाल ... छह 







को बेठाया और नेनीताल की चढ़ाई शुरू हुईं। हमने बीबी 
को सचेत कर दिया के यदि भविष्य सें तू शरारत करेगी, तो 
निश्चय पुलिस +>दी जायगी; किन्तु वह तो रात की घटनाओं 
के ऊपर हँसी के सारे बेकाब थी। इस तरह उस चढ़ाई को 
हमने बड़े आनन्द के साथ समाप्त किया | 

नैनीताल पहुँचकर हमने हिमालय होटल में डेरा डाला। 
दूसरे ही दिन से साधारण ढंग पर चाँदनी ने फिर कुनैस का 
प्रयोग जारी कर दिया। असंभव था, कि. चाय आये । और 
शक्कर को छोड़कर वह दूध इस्यादि को कडुजा न कर दे । 

प्रति दिन का नियम था; मसीलों हम पैदल चलते थे, और 
दिन भर सैर सपादे में कटवा। न जाने कब के ओर कहाँ के 
दोस्तों से भेंट हुई। और हम और हमारी बीबी जगह जगह 
दावतें खाते थे। कौन्सिल की बैठक देखने गये । यहाँ हमारे 
साथ सफर करने वाले दोस्त से मेंट हुई । हमने उनसे. अपनी 
बीबी का क़ायदे के साथ परिचय कराया। ये भी विचित्र 
विल्‍ल्कषगीबाज और मनोर॑जक आदमी थे। आनरेबुल नवाब 
भुइम्भद युझुफ से, कौन ऐसा भला आदमी होगा, जो नैनीताल 
जाये, ओर किसी से किसी प्रकार परिचय मे पाप्त करे, या 
उनके चोड़े और बनावट पूर्ण दस्तरखान पर विना बुलाये हुये 
तरह तशद्द के अगरेजी ओर हिन्दुस्तानी खाने न खा आये। ये 
हजरत भी उन्हीं के यहाँ ठहरे हये थे । इनको बरेली की घटना 
इस अकार याद थी कि फिए चची करके इससे लगे, और कहते 
छगे, कि महू, बहाँ बहुत ही आनन्द रहा। किन्तु यह ने मालूम 

छा कि आखिर फिसकी शरारत थी। दो-तीन ही दिन में. 
में हजरत से काफी जान-पहचान होगई । क्योंकि हम अवश्य | 

अवश्य दीग्पिल थी १०% देखने आते थे । घाँदनी को शंशारत. 








घ्प्५ शरीर बीबी 


किये हुये काफी दिन हो गये थे | अतः उसने फिर एक ऐसी 
शगारत कर डाली कि हम बहुत घबड़ा गये। कौन्सिल के 
रिफि शयेन्ट रूम में वैसे तो कई बार गये, बल्कि प्रतिदिन जाने 
का मौका मिलता था; किन्तु एक दिन हमारी फरिश्ते की आदत 
बाली बेगम साहिबा को बहोँ भी अवसर मिल गया, और ने 
मालूम किस प्रकार चाय, शक्कर और दूध को इस सरह' कड़बा 
की कि हमको भी पता न चला। पता तो इसमें तथ चला, 
जब कॉसिस के इन्टरवेल में वही हजरत हँसते हमे हमारे पास 
दौड़े आये, और कहने लगे, कि मई, होशियार हो जाओ | 
बरेली बाला आगया |! हमने कहा, क्या मामिला है, तो थे हमें 
ओर चॉदनी की कोन्सिल के रिफ शमेन्ट' रूस में ले गये, अहाँ 
कुछ थोड़े से आनरेबुल सदस्य गण मुँह की कड़वाहट दृर 
करने के लिए कुल्लियाँ कर रहे थे । हमने चॉँदनी से घीर झे 
कान में कहा कि अब-सिंश्वय तेरी शामत हपाई । अरछीा है' 
कि यहाँ से साग चल , अत: हम शीघ्र लौट आये । 

जिस दिन हम जाने वाले थे, उसके एक दिल पहले कौम्सिल 
के ये मेम्बर साहब हमें फील के किनारे गिले और हमने घनकी 
बार-बार की चर्चा, और उसकी तबीयत से खुश होकर यह 
उचित सममका, कि उनसे इस कडुबाहट का सेद्र धयाईँं ! शत: 
हमने उनसे चॉदनी की शरारत के लिये ज्ञमा गाँगी. ता थवज:- 
बकका होकर खड़े रह गये ओर पूरी कहानी सुनंकर कहने लगे, 
कि अब हम तुम्हें दोन्‍वीन दिन ने जाने देंगे।. उ््कोंने दो-सीस 
दिन अपने दोस्तों को, जो या वो स्वर्य बरेली के. स्टेशन पर 
कुमैन के शिकार हुये थे, और या दूसरों को देख चुके थे .. 
आँदली से मिलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारी 
आदी इस आने झरने की जगह से क्ोगों की आस से 









कुंनेन का इस्तेमाल द््‌ 


बचने के लिये हमें लेकर एसी अदृश्य हुई कि लोग खोजते 
ही रह गये । 
धर 
वापसी में अभाग्य से कहिये या सौभाग्य से, हमारे एक दोस्त 
का साथ हो गया। उनकी बीबी पर्दे की बहुत ज्यादा पावन्द 
थीं और ये उनको तीसरे दर्ज में सफर कराते थे, और स्वयं 
सेकण्ड क्लास में सफर करते थे । और मजा यह कि बीबी के 
पास तक न माँकते थ्रे । नौकर या नीकरानी के द्वारा खबर 
मेगाया करते थे । 
हमसे भी चॉदनी को तीसरे दर्जे में ढूसाओर कहा-- . 
“ले, अब अपनी हैसियत के मुताबिक सफर कर और बुर्का 
ओढ्कर भली औरतों की तरह भुँह क्पेटकर बैठ |” जसे 
सजबूरन बेठना पड़ा। हमारे दोस्त की बीबी बहुत शर्मीज्षी 
बामोश और सीधीन्‍सादी थीं। हॉलाकि वे उम्र में चॉदनी के . 
जराबर ही थीं, मगर बेचारी को दुनिया का तजरुबा बिलकुल 
मे था। हमाश उसका बरेजी तक साथ हुआ। काठगोदास से 
सुबह की गाड़ी में रवाना हुए। हम कभी बीबी से मुलाकात 
कर आते थे, मगर हमारे साथी साहब दूर ही से खड़े होकर 
सिफ इतसा देख सेते थे कि घनकी बीबी खिड़की का पष्ट बन्द . 
क्रिये है था खोले । 
एक स्टेशन पर जनाने डिब्बे के पास से कोई गुंडा निकला, 
खोर ससने हमारे दोस्त की बीची को, ,जो उस वक्त खिड़की. 
गोले बेठी थीं, देखा, तो पास से गुजरते हुए. कहा “कहाँ ... 
जा रही ही ?” बह बेचारी धघक से रह गई.। सारे डर के उनका 
' हण्ये लगा। भवराकर चाँदर से कहते की - “बहन 
किया चढ़ा लो, होई अपगाण सयने दे 5 





प्‌ शरीर बीबी. 


कहकर चला गया | हमारी तेज-वर्शर बीबी ने सक 
कहा-- “आपसे बता क्यों न दिया कि बरेली जा रही हूं । 
बह बेचारी हंसने लगी, और कहने लंगी-मेरे मुह से तो 
आवाज ही नहीं निकल सकती, भें वहत घबराती हू । ये बा 
हो ही रही थीं कि बह फिर खिड़की के सामने से गुजरा अं 
जसने फिए बही कहा। दोस्त की बीबी घवबराकशर एकदग से 
ग्बिड़की चढ़ाने लगी। इतने में बह चलते-चलते भाला--/यह 
शज़ब तो नकरों।” इस पर बेवारी के हाथ-पेर फूल गये | 
खिड़की हाथ से छूट पढ़ी और बेदम होकर कोने में मुंह शिपा 
कर बैठ गई | चॉदली हँस रही थी, ओर बह चॉदली से कह 
रही थीं कि इसी सारे ता खिड़की के पास औरतों का बैठना 
ठीक नहीं होता। दरअसल उसकी हालत का्जिले रहस थी। 
दिनी दोड़कर सिंड़की के पास आई, सगर वह गुडाजा 
अदा था | 
मे जो अगले स्टेशन पर आये, तो उसने यह घटना सुना 


अर वए से उस शख्य की दिखाकर कहा मासूम होता है 
कि आज उसकी शामत आई है।” हमले देखा, एक मासक्ी 
लफंगा-सा आदमी था। भैला पाजासा, टर्की टोपी और काका 
 अचकन पहने था । वहां गाड़ी देश तक ठहरती थी। हम शाड़ी 
'देर बाद ही चले आये | हमने आपने दोस्त से कहा, तो थे बेचारे 
कहने सगे-- क्या बताये, बस, इसी सार तो ओरता का सपर 
करना ठीक नहीं हीता। हमने कहा--जनाब, आपसे पंदे 
की ह॑ंद करके ही थह हाल कर दिया है, अंगर आप अपने 
साथ बिठायें, तो कया हज हो?” सगर यह सब बेकार था 
क्योंकि हमारे जनके खयालात में . जशीमनआसमात का 
“फक्र था| 


कुनेन का इस्तमाल घऊ 


चाँदनी पर नटखटपन का भूत सवार हो गया। उससे 
ले तो हमारे दोस्त की बीवी की बुजदिली पर खफा होकर 
सजा के तौर पर उसे एक कड़वा पान खिलाया इसके बाद 
उससे देखा कि वही हज़रत आ रहे हैं। वह खिड़की की तरफ 
मुंह खोले बैठी थी, पान की डिबिया उसके हाथ में थी। जैसे 
ही बह पास आया, बेसे ही इसने डिबिया खोली । गुंडा 
मुसकराकर बोला - “अकेले-ही-अकेले ?” चॉदनी ने फोरन 
एक पास उसे दे दिया, जिसे उसने फौरन ले ल्लिया।. थोड़ी 
देर बाद हमने देखा कि वह हजरत नल पर खड़े थूक-थूककर 
अपनी चॉँच साफ कर रहे हैं, क्योंकि सारा सुह कड़वा हो 
रहा था । 
जरत जले-भुने फिर लौटकर आये और पान की 
कछुवाहट के बारे में चॉदनी से कोई बेहदा शब्द कहा । उसने 
डॉडिकर कहा --“शरीफ़ों की-सीं बातें करो |” उसे बेहद गुस्सा 
आ गहा था। हमारे दोस्स की बीवी का यह बातें देखकर जो . 
हाल हुआ, बह बयान से बाहर है। जब चॉदनी ने उसे पान 
दिया, तो बह कहते लगीं-- “अगर, तुम्हारे सियाँ देख लेते, तो 
कया होता 7” 
. चाँदनी ने कहा-- कुछ नहीं। इसमें क्या हज है ?? 
ने ढर्गी-- खा के लिए रहते दीजिये, वश्सा यह वंदमाश 
ओर भी पीछे पड़ जायगा | 
इससे में बह फिर आया ओर उसने पहले से भी ज्यादा - 
बेहदी बात कही। चाँदनी सारे गुस्से के कांपनें लगी। 
उसकी आँखों से आँसू निकले पड़े। नैभीताल हेहमले उसे. .. 
सीप के हेंडिल का एक वदियाजउग छत गाव हपये में. 
के दिया था| उसने आब देखा न ताब, काला शंका शाही हो 








प्प शरीर बीबी 


उसरी और पीछे से उस गुंडे के सिर पर एक हाथ जोर से 
मारा ! उसने जो मुड़कर देखा, तो एक डॉट बताकर जो छाते 
मारने शुरू किये, तो एक गुल मच गया। लोगों ने समझा 
इस शख्स ने न-जाने क्‍या बदमाशी की होगी। चारों तरफ 
हल्लडू-ला मच गया । पास में एक अंगरेज़ मुसाफिर खड़ा था, 
जसने उसे पकड़ लिया। चॉदती अपनी गाड़ी में चत्नी ग 
आर बह गुंडा पुलिस के सुपुर्दे कर दिया गया। हम चांदिली 
के पास आये, जो इस जंग के बाद गुस्से से कांप शही थी। 
उसके ओठ सुख रहे थे। हमारे दोस्त की बीबी कोने में सहमी 
बैठी थीं। हमने चॉँद्नी की पीठ ठोंकी और कहा---“शाबाश 
खूब किया ।* 
' हे 
बरेती, स्टेशन पर, हमारे दोस्त हमारी बहादुर बीबी की 

तोरीक--मगर ेतराज के साथ--करते हुए विदा हुए | इससे 
भें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर साहब आये, और उन्होंने हमारा 
पता कॉरह लिखा | वे कहने लगे » “अगर आपकी एऐतराज से 
हो, तो आपकी बीबी का नाम सी गवादों में लिख लो, क्योंकि 
उस बदमाश के पास कोफेस भी बरामद हुई है 7! 
..... थोड़े ही दिन बाद चादिती के नाम बरेसी के रेलबेनाजि- 
स्ट्रेंट की अदालत से समन आया कि फलों तारीख को आकर 
: मुल्जिस की. शिनाख्व करी और गवाही दी। चांदनी इस 
छत की पेशी से चकराई। बह कहने क्रमी--“में तो ल 
आकंमी [| . ... ह 
हमने फट्दा -- “क्या तेरी शासत आई है ? शगर समन से 
ने जागगी, तो वारंट कर जाय॑ंगा औ + 32३ 


कुमेन का इस्तेमाल नि 


ले जायगी | फिर मुज़जिस के बकोल तुकसे जिरह करके तेरी 
सारी शरारतों की इकट्ठी कसर निकाल लेंगे।' 
समन तो लेना पड़ा, मगए चॉदनी सख्त परेशान थी। 
अगर हम चाहले, तो बसे इस झगड़े से निकाल सकते थे; मगर 
मसले सो था कि कुछ तजरुबा हाना अच्छा ही है, इसलिए हमने 
उससे कह्ा-घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे । 
रेल्वे-मजिस्ट्रेट एक डिप्टो-कलक्टर थे। जब हम खुद 
आपनी बीवी को क्षेकर हाजिर हुए, तो उन्होंने अपने करीब 
कुर्ती दी । मुललजिम की शिमाख्त हुईं। जब मजिस्ट्रेट चॉदनी 
के बयान लेने लगे, तो हमने चुपके से उसके कान में कह] 
“बकील तुमसे जिरह करेगा। अगर कहां तूने जरा भी झूठ 
कहा, तो सममक ले कि तुझगर कूठी गवाही ( दरोगृहल्फी ) का 
आअकदमा चल जायगा और तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी । 
यह सुलकर यह और भी बौखला गई । 
जब उससे मुलज्िम के बकील ने जिरह की, तो बह और 
भी घकागाई । उसे सजबूरत कबूल करना पड़ा कि उसने सजा 
के तौर पर भुनज़िम को कुनेस डालकर कडुबा पान दिया था। 
चिफाक से बरेली की घटना अभी ताजी ही थी। सैजिस्ट्रे 
ने विन आर तारीख जो पूछी, तो सालूम हुआ कि जिस रोज 
बरेली स्तेशन पर तमाम चीजें कड़ची हुई थीं; वही दिन बरेली . 
सोशल पर चंदिनी की उपस्यिति का था। उस मामले की 
 लहकीकात' पुलिस पहले ही कर चुकी थीं। तमाम कडडुबी 
घीजों की डाक्टरी परीक्षा भी हो चुकी थी। परीक्षक ने बताया 
था कि सांरी बी कुनेन से कड़ुूँनी की गई थीं। हर जगह 
तहफ़ीकात से साबित हो चुका था कि कोई औरत थी ।पानः . 
बाल्ले ने कहा था कि मैने एक औरत के हाथ पान बेचे थे । बही - 
ह डर 


६० शरीर बीबी 


बात रोटीवाले ने कही थी । होटल वाले का बयान भी मौजूद 
था । मैजिस्ट्रेंट ने इन सब बातों को मिल्लाकर देखा, तो मामला 
र ही नजर आया | इसके अलावा वहक़ीकान में लोगों ने जो 
बयान दिये थे, उनमें भी चॉदली की हुलिया दर्ज थी। मेजि- 
स्ट्रूट बेचार बड़े नेक आदसी थे। उन्होंने कुछ हमारा लिहाज 
किया और कुछ हमारी बीची का जो इस वक्त बेतरह घबरा 
रही थी | उन्होंने एक तरफ नो बकील को बहत से ऐसे सबात्त 
करने से रोका, जिसका जबाब देने के पहले ही शायद बॉदर्नी 
से पड़ती और दूसरी तरफ इस कड़ुबाहट की बाल की अग्मा- 
संगिक कहकर बन्द कर दिया | 
अदालत से छूटी मिली, तो उसकी जान-गें-आान आई; 
लेकिन डबल फर्टे क्वास के किराये का परवाना जो उसके हाथ 
आया, तो फिर बही हाठात हो गडे | हमले कहा- “क्यों, इस 
परबाने को आधे दास पर हमारे हाथ बेबोगी ?” 
सु थी आइये, --चाँदसी सोली-- जर्कमी आशे 
हामों से कृतेम खरीदी जायगी | 
अदालत में जो परेशानियाँ नजर आई थीं, वह सत्र दूर 
. हो गई । हमने कहा--“लू न मालूम किस गाल में है। ताज्जुच 
| कि अभी तेरी पेशी सुलजिम के तौर पर कुंनेस बाल 
कदमसे में हो |” 
बह सी जानेती थी कि मजिस्टेट ओर सबनंस्सपेक्टर 
रेलबे पुलिस कुनैनवाले मामते की खुद तहकीकात कर चुके थे, 
ओर दोसों यह जान. गये थे कि तमाम चीज़ें उसी ने कझवी की 
थीं। इसलिये बह मेशी बाल सुनकर कुछ बबरा गई । शाम को 
मजिस्ट 2 के बंगले पर अपनी गलशिम बीची को कर गसे शी 
उसके सासने उसकी तरफ के हसते उसका जुर्भ कयूज 
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उन्होंनेडआश्चर्य और दिलचस्पी से सारा किस्सा सुना और 
अन्त में इतमीनान दिलाया कि कनेन बाला शुकदमा दाखिल 
दफ्तर कर दिया जायगा। चोंदनी की कनैन का इस्तेमाल इतना 
बढ़ गया था कि अगर कुछ दिन बाद इस शरारत से खुद 
उसका जी न भर गया होता, तो बह जरूर ही पुलिस में 
पकड़ी जाती | 


छाठवा पारिच्छाद 
हिन्दुस्तानी परदा 


में हार पर पहुँचा और उद्चौढ़ी में प्रवेश किया; पर भीतर' 

जैसे ही पैर रखा कि चौंक पड़ा । एक जेन्टिलमेन आराम-कर्मी 
पर ल्लेदे हुये हुक्‍्का गुड़गुडा रहे थे। उनकी रूपयती श्रीमतीजी 
भी समीप ही बंठी थीं। में शीघ्र ही अरे! कहकर लौटा, और 
वे महाशय गरजकर ओर हुक्के की ने सभालकंर लेना लेना 
बदभाश की पैकड़ना' कहकर फाँद पड़े | मेरी शासत जो आई, 
तो में बीखलाकर सीधा भागा और वे महाशथ नंगे पैर हुक्के 
की ने हाथ में थामे भेरे पीछे 'लेचा' लेना कहते दोड़े। गली 
की मोड़ पर में शीघ्र ही रुका कि कहीं लोगा बदमाश समझकर 
 अुझे पक्ष न लें। आते ही उन महाशय से मे रे ऊपर दो-सीस 
 झुकके की ने लगाई । सुनिये तो, सुनिये तो मेरे मुँह से सिकल 
बहा था, और वे मेरे ऊपर बरस रहे थे कि इते में कई £गक्ति 
बीच में पड़ गये । जय 


ध्य शरीर बीबी 


“बदमाश | पाजी | लुरूचा ! दिम बहाड़े ।” - कॉपते हुये 
बोले । 

“जरा सुनिये तो, सुनिये तो मैंने कहा । 

“ठहर जाइये | तनिक शान्ति से काम लीजिए। क्‍या 
मामला है ?? --एक बड़े मियों बोले | 

विनयपवे क मैंने कहा-- “दुर्भाग्य से में बजाय बगावर याले 
मकान के इनके मकान में चला गया, और इसके लिए में बड़ा 
ही ल्ज्जित हैँ ( 

इस पर वे महाशय बोले--/“अबे बेइमान ! बदमाश झूठा 
है। जान-बू भकर 

“नहीं साहब, ऐसा हो ही जाता है । जाने दीजिए ।- बड़े 
मिर्या बोले । ह 

“जाने दीजिए ! मैं तो पुलिस में दे' देता |'--महाशथ ने 
कहा । 

अरतु, लोगों ने मामला रफ़ेनद्फे किया। पिटानपिटाया 
लडिजित खड़ा था और फिर असकी जगह जाते का विचार 
स्थगित करके, गर्दन सीचे किये हुये, लौट आया । दिया जल 
चुके थे कि घर पहुचा | 

 । 


“आज़ प्रातःकाल न-मालूस किस मनहुस का अह देखा 
था। कहीं तू तो सम्मुख नहीं आ गई थी ?”- सेंने चॉकसी 
( अपनी पत्नी ) से कहा । हे 

चॉदली ने कहा “क्या हुआ था? मेले कहा था ने कि 
रात को तकिये के पास बैठकर दर्पण न देखो । अशुभ होता 
है. । तुम भूल गये और वह बहीं रखा रह गया, और गांत'कात्ष 
कंदाचित तुमने देख लिया । 


हिन्दुस्तानी परदा ६६ 


चाँदनी की बात सुनकर मु फ्े हँसी आ गई; क्योंकि वास्तव 
गें मैंने राव को दुभोग्य से दर्पण देखकर वहीं रखा रहने 
दिया था ।। 
चाँदली ने विस्तृत समाचार पूछा, तो मेने बताया कि किस 
कार में आज एक स्थान में धोके से परदा-नशीन शी के घर 
में घुस गया और फिर किस प्रकार पीटा गया | 
बात आईजाई, हो गई । यह घटना लखनऊ की थी और 
उसके चार दिन उपशब्त हम बहाँ से लद गये । पे 
वेटिंग-रूम में आराम कुर्सी पर केटा हुआ में समाचार पढ़ 
रहा था कि तनिक बाहर निकला | देखा तो एक बन्द गाड़ी 
आकर रूकी । लोगों मे परदे के लिए चादरँ तानीं, और कोई 
बेगम साहिबा जलाना वेटिंग-रूप में डउसरीं। में लौट आया 
ओर नियमामुसार समाचारपत्र पढ़ने लगा। खटपट की जो 
आबाज आई, तो मेने अखबार हटाकर देखा। एक सा 
प्रत्येक प्रकार से पूर्ण जेंशिलमैन - 'उफ्फू ओद करके कुर्सी पर 
बैठ गये, और मेरी ओए देखने लगे। यह वही सहाशग्र थे 
जिम्हंनि हकके की ने से मेरी मरम्मत की थीं। आपनी श्रीमती 
जी को जनाना रूम में उत(वाकर आ रहे थे । । 
धबुदा की पनाह !--कहकर अपनी टोपी इतारी। और 
री ओर देखकर बोले “जनाब, कहाँ तशरीफ ले जाये ?” 
मैंसे ध्यान से देखा और घहुत प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छा 
है कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, और तब उनको बंताया कि 
गे. ह 
शी आगरे दशरीफ ने जा रहे हैं।->कह 
। दुनिया भर की . 







कर जो जम्हीनि ता 
- आंखें पूलकर फिर 7४ 








ध् शरीर बीबी 


नाई ओर छियों के साथ इत्यादि विषयों पर कहते-कहते जालि- 
“क्या बताऊ साहब, भें तो परेशान हो जाता हूँ।यात्रा में 
खस्वियों का साथ बास्तव में एक विर्षाति है। चार घन्दे तो 
छवियों को सवार कराने में गये ।' 

मैं--वह केसे ?” 

उन्होंने कहा--“अजी साहव ! छवियों के विषय में, और 
फिर ससुराल का मासला, और तिस पर मेहमान ! भीतर न 
आज सकता था; क्योंकि अन्य रिस्तेदार ख्त्रियाँ थीं। बाहर से 
कहलवाता था कु ओर भीतर से उत्तर आता था कुछ । खदा- 
खुदा करके सामान बचा, फिर भी कुछ चीज़ें जो बाहर रहनी 
थीं, अन्दर बंघ गई और कुछ चीजें जो अन्दर बंध्नी मी, के 
बाहर रह गई । ड्यौढ़ी पर जब घन्‍्टों शोर गुल मचाया गया 
तब जाकर सवार होने की नौबत आई यात्रा में छियों का 
साथ होमा वास्तव में एक जिपत्ति है-वबाल जान हैं। 
सामान फी देस्व या इन्हें १” ४ ह 
+.. आअन्लिस वाक्य असग्र साहब ने कुछ परेशान होकर कहा, 
' क्थोंकि वे वास्तव में कुछ बौखलाये हुए-से थे। 

मतभेद प्रकट करते हुए मेने कहा--"शायद्‌; पर इसका 
कारण क्या हैं कि यात्रा में छ्ियाँ बवाल जाने होगी 
आखिर वे आराम और चैम का कारण क्‍यों न हों, जिमसे 
मार्ग की परेशानी ही दूर हो 77 
,.. असग्र साहइब-“वबोचा कीजिए। लाहोल बिल्लाक़तत / 
परेशानी दृर हो ! यह कहिये, दुगुनी होती है ।” * 
हैं (सुसंकराकर )--“मालूम होता है, आपके साथ बेहत- 
सी खिया हैं: ” | . 
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असगर ““बहुत-सी तो नहीं, केवल मेरे घर में मेरे 
साथ हैं । 

गेने अत्यन्त सादगी से पूछा--“बर में से कोन साथ है 

अमग्र - “स्वयं मेरे ही घर में हैं ।” 

"कौन १”... मैंमे फिर हसकर नटखटपन से पूछा । 

“खुद घर ही में से हैं ।-- असगर साहब मे फिर  बही 
उत्तर दिया । 

में “क्या खूब | आपने तो कमाल ही कर दिया | आखिर 
घर में से कौन हैं ?...- माँ, बीबी, बहन, सौकरांनी | आखिर 
कौन हैं: ? कदाचित आए की ओखती की होंगी । 

छुछ भेंपकर असगर साहेब से कहा-- जी हां, और आप 
की लणरियों ९! ह 

में “उ्मि ता उम्हे कल ही बुक कंरा दिया । | 

आप सभ्य आारचय-सुदा से मुझे देखने लगे। अमी 








70. उालूप हआ, और फिर बोढो--"आप तो : 


मैंने गंभीरता से कहा -- “मेरी समक में मुझको आप से 
हेसी करते का अधिकार इतनी जल्‍दी प्राप्त नहीं. हो लकता.। में 
मजाक नहीं करता,, वरना ठीक बात कहता हूँ, और सुभे 
आश्थर्य है कि आपको मेरे कथन की सत्यता में क्‍यों सन्वेह . 
हो रहा है। यह देखिये, रसीद सी मौजूद है । मेने अपनी 
दोनों सवारियों को बुक करा दिया है ।! | 

यह कहकेर ? व आ्ावर को दी, क्‍योंकि - वोरंतव: में 
में मोदर-लॉइकिल आर साइकिल दोनों को मबारी-ाड़ी से. 
 अकि पपिरस का आह | * ३ ७ कक पर ४ 
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अमगए कुड्ठ केंव-से गये और रसोदें लीदाकर कहने लगें-- 
“शायद आप अकेले ही यात्रा कर रहे हैं. ?” 

मैं-- "जी नहीं, में अकेले यात्रा करने का अम्यस्त नहीं।" 

सगर-- पर जनाना वेदिंग-रूम तो खाल्लों है। अछ्या. 

शायद बह डोजी जो नञ्ञ के सामने रखी है, उसमें बड़ी है | 
( यह बात उन्हींने पूणर विश्वास से कही )। 

मैं--( हंसकर )--“जी नहीं । 

असगर-- फिर कहाँ बिठाथा है ? 

मैं- “कहीं नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे बिठाया है ।” 

मेरी बाव को मजाक सममः असगर ले अरुचि से कहा -- 
“जमा कीजिए, में आपकी बात नहीं समझ सका । 

मैंने हेंसकर कहा-- वि मुझे यहाँ बेठाकर टिकट लेने 
गई हें | १9 

“खरे, यह कया --असगर बोले | 

में - “साहब, कारण यह है कि सामान से पास आवरश 
कता से अधिक है | उसमें से कुछ तो भालगाली से आयशा 
ओर कुछ सबारी-गाड़ी से । फिर उसमें से कुछ ऐसा है, जो 
साथ रहेगा, ओर कुछ ऐसा है, जो शक में दिया आयशा | 
भेरी तबीयत कुछ खराब थी, इस कारण बाप्य होकर ने वेजारी 
यहाँ मुझे आराम से बेठाकर टिकट लेने और सब सामान बुक 
कराने गई हैं. । आध घंदे से अधिक ही गया है, और अआ३ 
तक नहीं आई | ह 

असरार साहब ( आश्वय से )--“अरे, क्या. अकेली 
गई छल 0 )॥१. 

मेने अत्यन्त रूख भाव से कहा-- जी नहीं, बरम्‌ उनके 
साथ बुगि-क्कक और कुली भी गया 280६ 
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असग़र साहब आँखें फाड़कर बोले--“अच्छा ! तो क्‍या 
वे परदा बिलकुल नहीं करती १! 

मैं-“कर्यो लहीं, करती क्‍यों नहीं हैं. ! बहुत करती हैं।” 

असगर--“तो फिर यह कैसे ?” 

, भैं- “यह कोई आवश्यक नहीं कि परदा किया जाय, - 
तो दुनिया का कोई कास ही उसके कारण मन किया जाय ) 
मजबूरी है।” 

असगर--/हदीस शरीफ में आया है कि छ्लियाँ अन्धों तक 
से कड़ा परदा करें -थहाँ तक कि उत्तकी ओर को देखें नहीं । 

मैं-./आया होगा । मुझे तो पता नहीं; पर भविष्य से 
मेंगी अवश्य खयाल रखेगा, और यथा-सम्भव पांवन्दी 
कराझ्णा । परन्तु मेरा वो विश्वास है कि भेरी श्ली खामखा 
'बिना जरूरत अन्धों तक को भी नहीं देखती। हाँ, जरूरत 
पड़ने पर सबको देखती हैं| अब ताकीद कर दूंगा, पर यह 
बताइये" ' *"**? इतना ही कह पाया था कि द्वार के सामने मेरी 
प्रंजन्धक ली तेजी से जाती दिखाई पड़ी । 

मैंने आबाज दी, और बह आई । 

मैंने पूछा--“कहो, क्‍या देर है.” है 

. उसने कहा:--“बस, रसीद बनवाली रह. गई है। अभी 
आती हूँ ।--यह कहकर चल्ीं गई। ् 

“आप तो कहते थे कि परदा करती हैं। ये तो मुंह खोले. 
घूम रही हैं !?--असगर ने कहा । ै | 

: में सिर से पैर तक तो दुखिया ने इस. गर्मी में अपने 
को चादर से लपेट रखा है, और फिंए थी आप आपत्ति करते 
हैं । तो आपका तालय यह है कि यए पद की भी: 
हें और तेजी से इधर-जधर जाने, शामोन दम 





ह््प शरीर बीबी 


में बुर्का से उलककर गिरें, या कोई बंडल जउड़वा दें। क्षमा 
कीजिए, मैं ऐसे परदे से बाज आया [” 
खअमसगर साहब ने दूसरी आपत्ति की-फिर मज़ा यह 
कि आप इनका नाम छ्षेकर बुलाते हैं |” 
में-- “आखिर फिर कैसे बुलाऊं ? आप ही कोई उपाय 
गताबें | मुभकी तो यह अच्छा नहीं मालूम होता कि अरे 
देखना,” अजी सुनो तो' इत्यादि कहकर घुलाऊं और स्टेशन 
पर बिना बात के. बीसियो आदभपक्‍़्ियों को अपनी ओर 
आकर्षित करू 
.. परत्तु वहाँ तो तीसरी आपत्ति भी थी--“आप लो पुरूषों 
का काम ख्ियों से केसे हैं। यह सब काम जो आपकी बेगम 
साहिया दोड़-दीड़कर करती फिरती हैं, बह वास्तव में आपके 
काने का था । 
मैं....निसम्देह: पर मैंने मिवेदन क्रिया ने कि मेरी तबियत 
कुछ खराब है। गर्मी की ऋतु है, नहीं तो में अपनी श्रीक्षतीजी 
शो कष्ट न देता । में तो अपनी ४स अवस्था में भी उसको सना 
' करता रहा; पर वे न मानी कि कहीं मेरी तबीयत अधिक खान 
 भ हो जाय । असागर साहब, क्‍या कहें कि गृहशी,भी एक देस 
है, और विशेषकर यात्रा में | _ 
इसमे में रेलगाड़ी की घंटी बजी और असरार साहब बुरी 
_तरहू उठकर भागे । मैं उसी प्रकार बैठा रहा, क्‍योंकि गाड़ी 
यहुते देश तक ठहरती थी । थीड़ी देर में चाँदनी आई, और 
उसने चलने को कहा । गाड़ी में गया, तो. सब' सामान दंग से 
'जुखा हुआ था और विस्तर बिछा हुआ | | 
मैंने चाँदनी से कह्टा---“वोस्त, खुदा तुम्हारा सुद्दाग बनाये. 
बसे. । बस, एक गिलास शर्बत और पिला दो ।7...यह कहकर 
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में आनन्द से लेठ गया । चाँदनी ने कुल्ी इत्यादि सबको मिपटा 
दिये, और थोड़ी ही देर में में ठण्डे पानी से और अपनी 
गृहणी से बात करके अयना दिल उण्डा कर रहा था। 
उधर असगर साहब का हाल झुनिये | रेल क्या आई कि 
भिर्पात्ियों का दफ्तर खुल गया । कहारों ने पालकी में उनकी 
बेगम साहबा को, या यों कहिये कि मूखेता के बोक को उठाया 
ओर आंगे बढ़े । असग़र ने सामान ओर कुल्षियों को देखा, 
तो एक कुल गायब था । उघर पालकी निकज़ी जाती थी | एक- 
दम से उधर दोड़े कि फिर इधर आये, ओर दूसरे कुली से 
, पूछा | उसने कहा -/साहब, अभी तो यहीं था। शायद आगे 
* बढ़ गया होगा | उसकी साथ लिया और तेजी से आगे बढ़े है 
: देखा, तो उनका सामान लिये कुली भीड़ के साथ फाटक, से 
बाहर होने ही वाला था, गजब ही तो हो गया। अम्घाधघुन्ध 
उस ओर को लपके और उस हड़्बोंग में न मालूम किस- 
किससे टकराये। अन्ततोगत्वा इस अंल्दबाजी का नतीजा 
यह हुआ कि एक साहब से, जो शायद इनसे भी आवश्यक 
काम पर जा रहे थे, ऐसी टक्कर हुई कि ये गिरतें-गिरते 
बचे; पर सेभलने जो लगे, तो एक दही-बड़ेवाले का खोमचा 
सामने आंया। फांदे तो दही-बड़ेबाले ने हाथ से रोका। 
फलस्वरूप वही-बड़ेवाले के खोसचे में पेर पड़ा और घुरी 
तरह गिरे। तड़पकर छठे कि दही-बड़ेवाले ने पकड़ा |, 
- बहां सामान बाहर निकल्ला जाता था। हाथ को एक झटका 
दिया और छुड़ाकर सीचे फाटक. की ओर दौड़े ।. कुली बाहर : 
: लिफल्न चुका था; पर नज़र अंब भी आ रहा था । फाटकपर जो 
बापधगुडओी ऐोगी है, उसे लब जानते हैं! वहां दब पिचेकार 
ह। कि वबही-बड़े. वाले ने, पकड़ा |. 


है 26720 2१ री ] 
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डजससे हाथ छुड़ाने और उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्त किया; 
पर तोबा कीजिए ! बह काहे को छोड़ता ? देखता था कि 
हजरत बाहश निकले जा रहे हैं। फिर काहे को हाथ आयगे। 
उसे क्‍या मालूस था कि वे कहाँ जा रहे हैं। तात्यय यह कि 
दृद्दी-बढ़े बाले से छीमा-कपटी करते हुए टिकट कल्क्टर की 
छाती पर जा पहुंचे। उसने कहा--“टिकठ ?” पर वहाँ तो 
कुली निकला जा रहा था | बुरी तरह फॉदकर और जोर देकर 
निकल गये और वड़पकर कुली का हाथ जा पकड़ा । उधर 
दिकट कलक्टर ओर एक सिपाही उस दहीबड़े बाले के 
साथ जन पर टूट पड़े। जिस आदमी का बढ कुकी और , 
सामान था, उससे कहा- यह क्या संगलीयम ? हज़रत 
खेर तो है ?” बड़े ल्ज्जित हुए; क्योंकि मतो कुली उसका 
था और न बह सामान । टिकट कल्लक्टर को सूद्म रूप से 
अपनी मुसीबत बताकर और टिकट दिखाकर बेतरह लीटे 
ओर दही-बंड़े वाले से तनिक रुकने को कहा। वहाँ से लौत- 
कर आये तो दूसरा कुत्ती भी गायब था ? हैरान हंकेर पुलिस 
के दफ्तर की ओर जा रहे थे। किसी ने कहा... साहब, ऐसा 
नहीं हो सकता । दोनों कुली पालकी के पास होंगे।” दोड़कर 
पालकी के पास पहुँचे | वहाँ एक ही कुंजी मौजूद था । इतने 
में खयाल आया कि दूसरे कुली ने पूछा था कि कोन दर्ज में 
सामान रखा जायगा। शीघ ही. दौड़े हुए हमारी ओर आये 
ओर कुली को हमारे डब्बे के पास खड़ा पाया। कुली के 
बहाँ पाकर ओर बिना हमारी बात सुने सीने पालकी की 
ओर भागे | 

उतरने वाले उतर चुके थे, और बेठने वाले बैठ चुके थे | 
असशांर साहब ने पालकी को जनाने दर्ज से लगाकर दो 
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चादरों से परदे तनवाये और अपनी श्रीमती से उतरने 
को कहा । 
दुर्भाग्य से एक गोश टहलता हुआ उघर आ। निकल्ला | 
बह नवीन आगन्तुक था। उसने भल्ला ये धन्वे काहे को देखे 
थे । न-मालूम उसने क्या समझा कि निकट आया, और उत्सु 
कता आाथवा आश्च॑य से प्ररित होंकर उसने यह देखना चाहा 
कि तमे हुए कपड़ों भें क्‍या है) रहा है। एक ओर की चादर को 
हाथ से नीचा करके और ऊपर से सिर डालकर जो देखा, तो 
संग्र की श्रीमती जा तो बैठ ही गई । चादर समेट कर अस- 
गर साहब गोरे पर फट पड़े । सर्यंकर गरजजना करके उसपर आगे 
कि ह्लड़-सां हो गया। उनके साथ के दो-वीन ओर आदमियों 
ने मिल्षकर गो रे को बह आड़े हाथों लिया कि अगरश एक दूसरा 
गोश आकर बीच-बचाव मे करता, तो शायद पूरा कगड़ा खड़ा 
हो गया होता | असरगर साहब बाद में कहते थे कि बहा गोरा 
बिलकुल बदमाश और कूठा था, और उसने जान-बूमाकर 
भारतीय मुसलमानों की तौद्दीन करने की नीयत से बह हरकत 
की थी । 

: जनाने दर्ज की सब खिड़कियाँ बढ़ाकर और पानी इत्यादि 
का प्रवन्ध करके असगर साहब एक कुली और वही-बड़े वाले 
के साथ हमारे यहाँ आये। मैं शर्बत पी रहा था। पहले तो . 
कुल्ली से बाइ-विबाद हुआ, और फिर दही-बड़े वाले का नम्बर | 
आाया। पहले तो दहदी-बड़े. का खोमचा फॉदिने की असफलता 
न मे विस्वार रूप से प्रकाश डाला, ओर सब: 

£ शम्ता कि यदि वह अपना हाथ . अकारश 
॥, तो बे उसे अवश्य लॉब जाते।. 
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अस्तु, बड़ी कॉय-फाँय के उपरान्त बही-बड़े बाला पॉच रुपया 
लेकर टला । रेल चली और तनिक सभगोप हुआ, तब विप- 
त्ियों का पूरा विस्तार सुनने में आया। ध्यान से असगार 
साहब ने अपने कपड़ों की ओर देखा, वो पललून और मोजों 
पर जगह-जगह दही ओर सोंठ की चटनी के धब्बे हृषण्टिगोचर 
हुए, इसलिए रूमाल मिगोकर छुड़ाने की कोतिश करके उनकी 
खुब ही फैलाया । 
तनिक किचार तो कीजिए । जितना सामान उनके पास था, 
जससे चौगुना हमारे पास था। यात्रा करने वाले दो मियों-बीबी 
मे थे। पर वे एक विपत्ति में मसित थे, ओऔ।ः हम आराम से 
थे। यदि उनकी श्रीमती जी विपसि का कारगा थीं, तो हमारी 
श्षीमती जी सुख और चेन का कारण । यदि वास्तव में ये 
अजहन के पावन्द थे और हम उससे मुक्त, तो क्या यह टीक 
है कि यह मजहंब इस युग में रहन-सह|न के लिए उपयुक्त नहीं, 
अथवा हमार दावा कि हमारा मज़हब प्राकृतिक गजहन है, 
दीक है| तलिक इस विषय पर फिर सोचिये । ह 
 तीन-चार स्देशन बाद असग्र ने उतरकर अपनी श्रीमती 
जी की खबर सी कि उसका क्या हाल है। वहाँ जाकर देखा, 
तो सब खिड़कियाँ जिनको वे बन्द कर आये थे, खुली पाई । 
शीघ्र ही अस्होंने उन्‍हें, बढ़ाया। उसकी ओऔीमती जीने बबको 
ग्रह दुखद समाचार सुनाया कि उनके चले जाने के घपरा्त 
काती अचकतन पहले कोई व्यक्ति जनाने दर्ज में आया ओर 
शक कुकी पर उनका एक ट्रक दिनचहाड़े एखबाकर अलता 
घना | उनकी ओऔीगती जी मेचाती पर्दा क्तीसम सशा आभपदारित 
सी थी। द्वराक को जाते देख, स्वयं कहने वां राकन के वास, 
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उन्होंने पास बैठी हुई एक ली के कान में कुज् कहा; पर वह 
तीसरा दरजा ने था। सब परदानशीन छियों थीं। उसने 
कहा--“फिर रोकती क्‍यों नहीं हो ?” बह भला रोकती ! बह 
ट्रक लेकर चलता बना और गाड़ी भी चल दी। उस द्व'क में 
बहुमूल्य कपड़ों के अतिरिक्त दो हज़ार के मूल्य की और भी 
सम्पत्ति थी । 
दौड़-घूप करके शीघू ही पुलिस को सूचना दी ओर तार 
दिल्लवाये । चाँदनी ने उनसे कहा--“क्षमा कीजिये, इसमें 
आपकी बेगम साहिबा की गलती है। पहले तो उन्हें लस 
आदसी को तुरम्त ही बहीं रोक देना चाहिए था, . और यदि 
उनसे यह ने हो सका, तो उनको जंजीर खींचकर गाड़ी रोकती 
थी। और न सही, तो कम-से-कम पहले स्टेशन पर खबर 
ही करती | ' 
असरार नें व्यंग से कहा-- “क्षमा कीजिए, उस आदमी का 
हाथ पकड़े छोतीं ?! . ह 
चाँदनी--“आऊ़िर क्‍यों न पंकड़ लेतीं ! में होती, तो 
आपना-हू के कंदापि इस प्रकार भ ले जाने आम 
असरार--अजी, एक ट्ूक के पीछे हमारे यहाँ की खियों 
से तो परदा तोड़ती हैं, और न मरदों से उल्तकती हैं । 
शब्द असग़र ने कुछ गौर॑बपूर्ण ,ध्यंनि में कह्टे । | 
«  चाँदनी--केबल इसी. कारंण उन्होंने उसके विषय में 
सूचना भी नहीं दी !” ता 
..  अंसगार--निस्सन्देह, यह तो एक ट्रक है। यदि लाखों 
ह चीज होती, तो भी वह किसी मर्द से उसके विषय में 





सने कहा कि आएवर्य है.कि आपने आपने घर की खियों 
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को इतना लाचार कर रखा है। मेरी समझ में तो आप जेसे 
जुदार-विचार के व्यक्ति को ऐसे निकम्से विचार शीक्ाति शीधघू 
छोड़ देमा चाहिए । इस पर वे बोले --“ज वाब, में ऐसी रोशनी 
का क्रायल नहीं, जो मजहनब के विरुद्ध हो । यह गेशनी मुस्तक्ा 
कमाल के शासन को ही मुबारिक ही |” ऐसी ही बातें होती 
शहीं कि एक स्टेशन पर असगर ने देखा कि कोई साहब ग्वडे 
जनाने दर्ज की सखिंड़कियोँ खोज रहे हैं। बस, फिर क्या था । 
तुरन्त हो लपककर घटनास्थल पर पहुंचे । 

“मैं खिड़कियाँ बन्द करता हैं और आप हैं, जो खोल- 
खोल देते हैं |” ह 

“अर्छा, यह आप हैं ! मैं स्वयं परेशान हूँ, और बार-बार 
खोलता हैं, ओर आप बन्द कर देते हैं! मारे गर्सी के श्ियों का 
बुरा दाल है, और आपको परदे की सूझी है | यदि ऐसा ही 
है, तो आप अपनी स्लरी को किसी आर जगह बविशाइये, था फिर 
साथ लेकर ही क्‍यों चले थे (7 

“मगर मैं आपको खिड़कियाँ न खालमने देगा। जितमा 
खअधिकार आपको है, उतना ही मुझे सी ।” असगर ने एक 
खिड़की बग्द' करते हुए कहा। 

. “में अधिकार-बधिकार कुछ नहीं जानता और खेाकूँगा । 

छियां न हुई, जानवर हो गई । 

“तो आप कंम-्से-कस  सेरी ओर बाली खिड़की गहने 
. दीक्षिए । 
.... “हैं आपकी और अपनी कुछ नहीं जानता । में इस रि 
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“आप नहीं मानते, तो मैं स्टेशन मास्टर से कहता हूँ।” 
असरर मे कहा । ह 

“आप ल्ाट साहब से' कह दीजिए, जाइये ।“--आवेश से 
बह अपरिचित व्यक्ति बोला । । 

. स्टेशन मास्टर और गाडे आये, और उस टरें और जिद्दी 
आदमी की जीत हुई | गर्मी भी इतनी विकट पड़ रही थी कि 
खिड़की का बन्‍्द्‌ रखना असहाय था। लाचार होकर असशर 
पेचताब खाकर रह गये, क्रोध अपनी श्रीमतीजी पर यह कह 
कर उतारा कि बुक के ऊतर शक ओर चादर ओहइकर कोने में 
नाक लगाकर बैठ जाओ। 

ह ध ह 

'  असरगर साहब की विपत्ति की अभी वास्तव में समाप्ति _ 
नहीं हुईं थी, कर्न्‌ शीगणेण ही हुआ था। पग-पग पर उनके 
भजहब ओर धर्ततान रह न-सहूत का प्रदर्शन होता था । 

गाड़ी चलते-चलते धीमी हुई और रुक गई । जनाने डथोढ़े 

दर्ज के पहियों के घुरे लेल की कमी और गंर्सी की भयंकरता वे 
कारण तप छठे थे, और आग लग जाने की आशंका थी । गाड़ी 
जंगल में शकी हुई थी, और उसके घुरे पर पानी छिड़ेका जा 
रहा था। ख्ियों को जल्दी-जल्दी उतारा जा रहा था। असरार 
साईब की घबराहट उपदेशग्रद थी। परदे के सम्पूर्ण ढंगों 
के साथ श्रीमतीजी को उतारना और सामान उतरवाना एक. 
विपत्ति थी । बहाँ कौन था, जो चादरें तानतां और डोली 
लावा । जधर गार्ड “उतरो, उतरो जल्दी करो' कहकंर और भी 
रहेन्‍्सदे होश उड़ाये देता था । बाध्य होकर असगशर ने अपनी 

ओऔमतीजी से उतरते की कहा । प्लेटफार्स तो था नहीं, सालों. 
छत पर से उतरजे का मंज़यून पेश था | हमारी समक्त से तो ने - 
डे. 


श् 


१०६ शरीर बीबी 


आता था कि किस प्रकर कोई आँखें बन्द करके उतर सकता 
है, और वहाँ असगर साहब की श्रीमती जी से इस कार्य के 
करने की आशा की जा रही थी। वह ञ्री, जो डोली से एक 
पग रख कर गाड़ी के डब्चे में बेठने की अभ्यस्त हो, बद भला 
ब॒क़ो और बुरे के ऊपर चादर ओद्कर उस दैगानी और परे: 
शानी में किस प्रकार उतर सकती है ? काँपते हुए हाथों से 
टटोल्न कर गरीब ने खिड़की को पकड़ा | पैर नीचे करके टोल 
रही थीं कि किस चीज़ पर और कहाँ पैर रखें कि बे-परदगी 
होने लगी, यानी हवा में चादर उड़कर कुछ भाग पोशाक का 
खुल गया अम्नग़्र जोर से चिल्लाये। गरीब ने घबराकर 
संमज़ना चाहा कि पेर कहीं-का-कहीं पड़ा हाथ से खिड्डक 
छूटी और धम से नीचे गिरी । नीचे ट्रक रखा गया था, जिस 
पर असंगर खड़े थ। ट्रक का कीना कोल में इस जोर से जगा 
कि बेदम ही तो हो गई ; पर जबान से उक्त तक न दिकली। 
एक तो गर्मी की तेज़ी, फिर उस पर कपड़ों का बोस और तिस 
पर वह चोट--बेचारी बेहोश. हो गई । जैसे-तैसे करके घथ- 
रशाहुट और जहदी में चादनी ने सहारा देकर जठवाया । किसी 
दूसरे मर्द की सहायता के असगर इच्छुक न थे, और चाँदनी 
ठहरी कमजीर; फलस्वरूप बेचारी को कंकरों पर. मुर्दे की तरह: 
बसीट कर ले चले । 

जिस प्रकार बन पड़ा, हजार कठिनाइयों से एक जनाने 
तीथरे दर्ज में गरीब को रखा | अपने साथ बिठासे को हमने 
'बहुत-कुछ कहा; पर जनाना और कोई दर्जा खाली ही न वधो। 
 चॉदनी सहाजुभूति के ख्याल से उसकी श्रीमती की सेवी 
.. शुश्रषा के लिए साथ हो गई । जैसे-तैसे करके सामान अपने 
«साथ किया, और गाड़ी चली | डर 
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दिनी ने बह्ीं गाड़ी की बेंच के पास श्रीमती असशर को 
जेटा रहने दिया, क्योंकि और कहीं स्थान न था | तकिया लगा 
दिया और मुँह खोलकर हवा दी। 


आागले स्टेशन पर असग़र साहब उतर कर जो आये, तो 
क्या देखते हैं. कि जनाने दर्जे का द्वार खुला है, और सामने 
उनकी श्रीमंती जी लेटी हैं, और चॉदनी उनके पास बैठी हवा 
दे रही है, ओर उन्‍होंने बरक का पानी माँगा | देखकर अससार 
साहब आपे से बाहर हो गये, और ज़ोर से चिल्ज्ञाकर बोले - 
अर यह क्या राज़ब कर रही हैं ? मुँह तो ढकिये। अरे, मुँह . 
क्यों नहीं ढकती (”-..यह कहकर एकदम , ल्पक कर दर्जे में 
घुस आये। “यह्‌ क्या सितम है ! शर्जब है खुदा का !” 
कहकर अपनी श्रीमती जी का मुँह ढक दिया ओर वक्र हृष्टि से 
क्रोध में चाँदनी से कहा “यह आपसे किससे कहा था कि 
अपनी तरह भेरी बीबी का भी मुंह खोल दें।? सह आप को ही 
झुबारिक हो । आप रहने दीजिए और जाइये ।” ं 


गई थी सले को ओर वहाँ हुआ बुरा । चाँदनी बेचारी चुप- 
चाप चली आई | मेरी तबीयत खराब थी, इस कार्रण उस 
यात्रा में उसकी हाजिर-जवाबी काम न करती शी। फिर भी 
कहने लगी--“कहिये तो फिर इनकी खबर लीं' जाये।” मैंने 
कहा--“नहीं, रहने दो ।” इससे में असरार साहब आये, ओर 
उसी जल्ले-मुने लहजे में कहने लगे--.“आपसे आखिर किसने 
. कहा था/कि आप सेरी बीवी का मुंह हर एक के देखने के लिये . 
खोल दें। ५ ह 
चॉदनी-- में लज्जित हूँ, मगर यह बोलता 

.. असरगा-- “जी हाँ, मगर-बगा को जाने दीआिए | आखिर 
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शर्म-हया भी नो कोई चीज है | आपकी भाँति स्ियोंँ की शम- 
हया को ताक 

जली तो चांदनी पहले से ही बैठी थी। इतना सुनना था 
कि छतरी लेकर, जब तक मैंने रोका, तब तक बो-तीत असगार 
साहब के ऊपर तड़ातड़ ठीक उसी भांति लगाई, जिस प्रकार 
उन्होंने हुक्‍के के हाथ मेरे जड़े थे । असरार साहब ने बहुत-कुछ 
बार रोके; पर तीन-चार बुरी तरह पड़े । हैं. हैं? कह के मैंने 
डॉट कर रोका । 

“बद्तमीज़ | बदजबान | मिकल जा यहां से। कहकर 
बह क्रोध में जंजीर की ओर लपकी, और कहती गई - "मैं 
अभी निकलवाती हूँ ।” 

“यह क्या बाहियात बात है (कहकर मैने हाथ पकड- 

कर घसीटा और पकड़ कर बिठाया। वह क्रोध से काँप रही 
थी और कह रही थी-"मुके छोड़े दीजिए |” । 
मैंने डॉटकर बिठाया। असगर साहब की विचिन्न दशा 

थी। मैंते उनसे क्षमा माँगी, और थोड़ी देर में चाँदनी से भी 
कहा कि तुम भी माँगो । बड़ी कंठियाई से. सममाने-युकाने पर 

बॉदनी ने कहा... “यदि असगर साहब अपने शब्द लौटा ले 
तो मैं अपनी सूखेता और उद्‌ण्डता पर लेश्जित हैँ, और माफ़ी 
सगती हूं ।” | 

..  मुभको दुःख है कि क्रोध में में आपको नन्मालूम कया 
कह गये !”--यथे शब्द मैंने अश्गर साहब से कहलवाये और 
बीनों ने हाथ मिलाया; पर न तो चाँदनी कादिल साफ़था 
और न असग्र खाहब का, और शोष यात्रा में एक ओर अस- 
गुर अह फुलाये बैठे रहे, और 5 शी ० 5. 
> 5 औने चुपकेसे चॉदनी के 4 :--“ दोस्त, तुमने 
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सेंड आंड गाप ४ 
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हमारा बदला खूब लिया | इसी व्यक्ति ने उस रोज़ हुक्‍्के की 
ने से मेरी मरम्मत की थी” 
नी ने आश्चय से कहा--“अरे |” 
तो मैंने कहा-..“चुप। खबरदार जो बात निकाली। थे 
हज़रत सुमे पहचान ही न सके । अकारण लबण्जित करते से 
कोई नतीजा नहीं । 
चॉदनी चुप हो गई । आगरे में हम दोनो जतरे, तो शोक- 
निवारणार्थ फिर हाथ मिलाये । 
दुर्भाग्य से असगर साहब की विपतियों का अभी अन्त 
त हुआ था। आठ-पसात रोज़ बाद जब में अलगर साहदबे के : 
घर दुबारा अपनी श्रीमती जी की अशिष्टता पर कछ्षसा सॉगने, 
गया, तब भेरे आश्वय की सीमा ने रही। असगर का घर तो 
समवेदसागार घना हुआ था। मैं सन्नाठे में आ गया, जब मैने. 
सुंने। कि असगर की श्रीमती जी खो गई | . 
गरे के स्टेशन पर से वे उसी प्रकार उन्‍हें चादरें तानकर 
ली में बिठाकर लाये। स्वंर्थ तो ताँगे पर थे और खोली: के 
थे नौकर था। घर पर. बजाय उन्तकी श्रीमती जी के एक 
बुद्धा परदानशीन सख्ती उतरी । इधर बह हैरान कि में कहाँ अा 
'गई, और उधर अंसग्रर के घर बाक्ले परेशान । बुद्धा कहती थी 
कि भेरा बेटा कहाँ है, जो डोली सेकर आया था, और असग़र 
कहते थे कि मेरी बीबी लाओ । दौड़कर स्टेशन पहुँचे । वहाँ से 
को झा नूकीशी। वहाँ पहुचे, तो 
गाड़ी चूक बहीं समात होती है 
दिगरिक्त उसमें कोई नहीं पाया “ 
आदगी के साथ चली गई ॥ . 
ही रो राजामण्डी के थे। 


'गाहर: पा गे दे ४2० ः जा दा 
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दूसरा आदमी नौकर मालूम होता था, जो उनको किसी बन्द 
गाड़ी में बिठा ले गया। 

असग़र का बुरा हाल था । पागलों की भाँति टकरा-ठकरा 
कर उन्होंने सिर फोड़ लिया था। यदि' घरवाले म होते, तो 
कोई आश्चर्य नहीं कि अपनी जान गँवा देते, क्योंकि उनको 
आपसी श्रीमती जी के प्रति प्रेम ही नहीं वर्व आमसक्ति भी 
थी। उनकी शोचनीय दशा दयनीय थी, और छन्को देखने 
से उपदेश मिल्लता था | वे बिलकुल पागल-से हो रहे थे | 

उनका ट्रक मिल्ष गया था। कोई सले आदमी थधोके में 
ले गये थे। भूल सालूम होने पर लौटा गये। ट्रक आ गया 
पर बहा तो ट्र॑कवाली का गेना था । उनके घरवालों और उनसे 
सहालुभूति प्रकटकर शोक-मग्न में घर आया, और चॉँदनी को 
सब समाचार सुनाया । उसे भी बेहद दु:ख हुआ । 

हंस साल भर तक आगरे में रहे। उस समय तक तो 
उनकी बीवी मिली नहीं थी, और उसका किस्सा भी पुराना हो 
चुका था, कि हम दूसरी जगह चल्ले गये । 


तेज ले जनललकिला७,. कलनकलजनाना>ल 


जातक फारच्छए 
गुमनाम पत्र... 


: हआरी बीवी इस नौकरी से असन्न थी कि बदली होती है' 
“और नये-सये स्थानों में रहने का वरुण मिद्वद। | 
'जगह की हवा खा चुके थे और ईफर न ः 
संयोग की बांत था खुश 'किस्तती कि हमारी प्रसन्नता क्षा 
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ठिकाना न रहा, जब हमें मालूम हुआ कि अब हमें हामिद के 
शहर में रहने का अवसर मिलेगा | हामिद अपने पुराने और 
पक्के दोस्त थे । हमने उन्हें फौरन तार दिया और हमारी बीबी 
ते तो सामान इत्यादि फोरन ही बॉधना शुरू कर दिया। 
हामिंद का पत्र आया। बह पत्र क्‍या था, मानों किसी स्वागत- 
सभिति के अध्यक्ष की ओर से सानपत्र था। 
हम नये शहर में सीजे बीवी सहित हामिद के मेहमान 
हुये | उन्होंने हमारी इस प्रकार खातिर की, मानों वर्षा की 
दोस्ती का हक पेशगी ही में अदा कर दिया। हामिंद ने एक 
नया. मोटर लिया था। नया-नयां शौक । हमें और हमारी बीबी 
को खूब सैर कराते और शहूर के सभी प्रसिद्ध स्थानों को बारी 
बारी से दिखाते | हवामिद की माँ और बहन से मिलकर चाँदनी 
बहुत प्रसन्न हुई । 
हस आठ-दस दिन हामिद के मेहमान रहे) फिर उसके 
बाद हमें शहर के कुछ बाहर एक छोट सा बंगला उचित 
किराये पर मिल गया और हम उसमें चल्ले गये।..... 
हमारे और चाँदनी के जीवन में इन थोड़े ही दिलों में बहुत 
बड़ा परिवर्तेन हो गया था, ओर धीरे-धीरे, प्रत्येक मंजिल पर 
हम और हमारा जीवन दोनों बदलते जाते थे। पहले मकानों 
में रहते थे, और शहर अच्छा लगता था। फिर बेँगजों में 
रहने लगे, और बेंगलों ही का ढंग अखि्तियार किया! पहले . 
दिनी को हमारी सुसाइटियों, और मनोरंजनों से कोई सम्बन्ध * . 
न था, और बह सीधी सादी एक गरीब और छज्जाजु लड़की 
थी किन्तु अब यह कैसे संसव हो कि हम कहीं सेर, आराम 
था मनोरंजन के लिये जाये, और चॉदनी हमारा साथ न दे । 
छसले इस परिवर्तन को असल्ता-सहित स्वीकार किया था| 
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पहले तो बह सास मात्र के पर्दे में रहती थी और हम 
यार-दोस्तों के साथ सैर करते थे और अधिकतर उनमें ऐसे 
भी होते थे, मेसे हमारे पुराने दोस्त मास्टर गुलाब चन्द। 
किन्तु अब हमारे लिये यह अखंमव था, कि हम किसी 
असभ्य सोसाइटी, था बातूनी दोस्त से मिल सके था 
इसके साथ बैठ सर्के । क्योंकि चॉदनी हमारे साथ ही रहना 
सनन्‍्द करती थी । केबल इसीलिये कल्लन से थी हमारी दिल्ल 
चस्पी जाती रही थी । क्योंकि घर पर अकेली बीवी घबडाया 
करती थी। हम कभी-कभी चले जाते, किन्तु हमको दिल्लवस्पी 
अधिक इसी में थी, कि शाम को अपने घर पर रहें या अकेली 
बीबी के साथ हंवा खायें | चॉदनी इस वतेसान जीवन की यदि 
सनन्‍्दू करती थी, तो केबल इसी कारण से कि वह असझ भी, 
के हमारी पुरानी सोसाइटी छूठ गई ओर हमारे दोस्तों और 
गेलने बालों की संख्या घट कर इस तरह सीमित होगई कि 
से एतराज करने की कोई गुंजाइश ही न रह गई । हसारे 
रस्पों में यहाँ बैसे तो बहुत थे, और सभी थे, किन्तु वास्तव में 
प्रब हमारे दोस्त भी दो प्रकार के थे। एक तो ये, जो फैयेल 
मारे थे, और जिससे हसारी झझ्ञाक्ास बैठक तक ही सीमिति 
सै, और दूसरे वे जो हमारे और दसारी शीनी, बोनों के मिलने 
ले थे । साफ बात है कि इस तरश के कि ज्ञो ; 
मे होगी और हामिंद के अलावा दूसरा कोई सी से था। था 
फेर हामिद के एक और गहरे दोस्त थे, जिनका जाम रफीके 
॥, किन्तु चूंकि वे देहात में रहते थे, इसलिये वे. केबल कभी 
सीआतेथे। ह ; 
हामिद को शिकार की मी घड़ी युरी छूने थी, किन्तु जेब से 
मे आये थे, एतवार को उनका पकड़ लंते थे और उनकी 
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आवसर जन मिलता था | हामिद ने प्रतिदिन कह-कहकर अन्त 
में एक दिल राजी ही कर लिया । चाँदनी ने चूंकि शिकार खेलते 
हुए कभी न देखा था, अत्तप॒व हमले भी लाचार होकर स्वीकार 
” कर लिया। शिकार की पार्टी मी बहुत ही संक्षिप्त थी | हम,हमारी 
बीबी और हाभिद, और एक बेरिस्टर साहब । बैरिध्टर साहब 
का नाग हम यहाँ बताना नहीं चाहते। बहुत ही ग्रुनासिब 
सूरत, शकल, और स्वभाव के जबान आदमी थे। पेंतीस वर्ष 
की उम्र होगी। विलायत से बीबी जाये थे, जो साक्ष मर के 
भीतर ही सर गई । फिर दूसरी बार शादी न की । किसी दूसरी 
जगह के रहने बाले थे, किन्तु शुरू से यहीं रहते थे, और सदा 
से बिलकुल अकेले रहने के अभ्यासी थे | 


सबेरे चार बजे ही हामिद ने आकर खटखटाया । बेरिस्टर 
, साहब से हमारी झुल्ाक्नात कई बार हो चुकी थी, किन्तु चाँदनी 
की और उनकी यह पहली ही मुलाक़ात थी। बड़ी जल्दी से 
हसने चाय तैयार करवाई और छुट्टी पाकर हामिद की सोटर 
में चल दिये। हामिद मोटर स्वयं चला रहे थे और आगे 
उसके पास हमारी बीबी बैठी थी, और हम ओर बैेरिस्टर 
साहम पीछे बैठे थे । है 
' बारह-पत्द्रह मील पक्की सड़क का रास्ता ते करने के बाद 
कच्ची सड़क आई ओर फिर दो चार मील 'बल्कर गड्ढे और 
“लीची जमीन से वास्ता पड़ा, यह कठिनाई भी आसानी 
से खतमे होगई और. झील आगई । हम लोग उतर पड़े और 
मीक्ष की ओर चलते | पु | 
मील-में भुर्गियों और बड़ी बतखेंजरी पड़ी थीं। हमने. 
आदिती की गेसी अर्गत में बिता दिया, जहाँ थे बह तमाशा देख 
.. & १४: कक 
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सके, और हम तीनों कील की ओर चले | हम लोग अल्लग 
आलग होगये, और कील को तीन ओर से घेर लिया। हामिद 
मे पहले बन्दक चलाई और फिर उड़ने पर बैरिस्टर सा 
ओर हामिद ने बहुत से फेर किये। हमने भी कोशि:। की । 
हमने तो एक पर तक न मारा, किन्तु हामिंद और बेरिश्टर 
साहब ने मिलकर खूब शिकार किया । 

यहां से छुट्टी पाकर अब हिरन के शिकार का विचार 
किया । थोड़ी ही देश बाद बैरिष्टर साहब हमसे, और चाँदनी 
से भी बहुत हिलमिल गये और शिकार में बड़ा आनन्द 
आया । हामसिद से और बैरिस्टाा साहब से शिक्रार की पुरानी 
दोस्ती थी और दोनों पुराने शिकारी थे । 

खुलासा यह कि हम लोग बारह बजे के लगभग लौदे | 
खूब शिकार हुआ, और चॉदनी ने भी शिकार का खूब आनन्द 
जठाया। घूँ कि खाना तैयार ही था, हामिद और बैरिस्टर 
साहब ने भी हमारे ही यहां खाना खाया। हे लासा यह कि 
दिन आराम से कटा । बैरिस्टर साहब हमसे ओर चाॉँदनी से 
मिलकर बहुत प्रसन्न दिखाई देते थे, ओर चॉदनी ने भी इनके 
सम्बन्ध में यह निश्चित्‌ फेसला दिया थां कि ये बहुत मुतासित्र 
झौर अच्छे आदमी हैं, और सचमुच वे थे भी ऐसे ही । 

है 

... बेरिस्टर साहब हमारी बीबी से पहली बार मिल्ले थे । किसी 
ने सच कहा है कि किसी से मिलो तो उसके सम्बन्ध में कोई . 
राय स्थिर करने में शीघ्रता न करनी चाहिये । वे यूरोप की एक 
मलक देखे हुये थे । आम तौर से हमारे जो नौजबान विलायत 
जाते हैं, और जो मामूली हैसियत के. होते हैं, वे वंहों मीचे 
| र्द्ज़ की सोसाइटी में श्ह्ले है ओर बहा का हे) की सी 
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और उनके आगे बढ़े हुये विचारों को देखकर श्ली-संसार के 
बारे में एक आम राय कायम कर लेते हैं; और अपने आपको 
ख्ियों की आदतों का विशेष जानकार समझने लगते हैं हमारे 
बेरिस्टर साहब का भी यही हाल था। हमिद ने जब उनसे 
. हसारी बीबी के सम्बन्ध में घर लौटते समय चर्चा की, तब 
उन्होंने एक हंसी और तामे के ढंग पर कहा, - “आपकी उनसे 
इस भाँति क्‍यों दिलचस्पी है ?”? 
“इसलिये कि बे मेरे दोस्त की बीवी हैं।” 
“ या इसलिये कि वे एक दोस्त की खूबसूरबीबी हैं |” 
“लाहील, बिलाक्ह, तुम भी कैसे आदमी हो।” हामिद्‌ 
ने कहा । 
' अुमसे अधिक आपको नये ढंग की प्रेम करने वाली 
ओरतों का अवुभव नहीं है ।”--बेरिस्टर साहब ने कहा। 
“अच्छा हो, यवि आप कीई दूसरी चचों करें ।” हामिद ने 
गम्भीर होकर कहा ।. 

“अजी जनाब, आप मुमसे' "० "१? 

“भेहरबानी करके चुप हो जाओ | क़सम खुदा की, में एक 
शब्द नहीं सुन सकता ।--हामिद ने आवश्यकता से लाधिक 
गश्सीर होकर कहा | बात हुईं, खतस हैं? गई, आरा हामिंद मे 

मसे कभी उसकी चर्चा भी न की। 
रन 8-7 है 
' इतबार का दिन था, और हमने चाँदनी से कहा, 
आज तो दोस्त हलुआ खिलाओ | हामारी बीबी को हमारे ऐसे' 













कं की अक्सश तरह-तरह के खाने 
।हआरी राय से हआरी. बीबी 
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बिलकुल सहमत हुई ओर कहा, कि हृस आज दो-तीन तग्ड के 
हलुये और भुना हुआ गोश्त बनायेंगी और बैरिस्टर साहब के 
यहाँ जरूर भेजेंगी। 
हमने अपने मन में सीचा कि हम भी क्‍यों ने अपनी बीबी 
का हाथ बेंटायें ? जब चॉदिती ने यह सुना तो यह निश्चय हुआ 
कि एक हम बनायें, और एक वह बनाये | हमले कहां कि सूग 
की दाल का हलुवा तू बता और हम चले का बनायेंगे | विचार 
दो तरह के हलुये का था; किन्तु सीन तरह का मिश्चय हुआ-- 
अथात सूजी का भी | 
हमने अपने बंगले के बरामदे में बहुत जरद इंटों के सूलई 
नाये और बहुत जल्द हलुये तैयार किये जाने लगे। गीस्त 
दूसरे चूल्हे पर रख दिया गया । हमारी बीबी, शूंकि समभवार 
“अंधिक थी, इंसलिये बह विभिन्न डिब्बों पर, हर चीज जैसे 
मसक, और शकर, इत्यादि के लेबिल लगाकर रखती थी। 
इस सावधानी से बच्च करके रक्तत्ा जाता था कि हुक्म 
था, कि चम्मच ही से छिब्बे से सिकाज् कर डाला जाय। बढ 
क्रिस्मती कहिये, या खुश क़िस्मती, कि जब थी में दोनों हलुये 
खूब भुने' गये, और खुशबू निकलने लेगी, तब शक्कर न छाल 
कर, जो पिसी हुई थी, उसने खूब अच्छी तरहे ममक- डाला | 
जल्दी से तेयार करके हलुये उतारे गये, ओर बहुत ही बना 
चुनाकर बतकों केसर और फकेवड़े की खुशबू से तर कर प्लेटों 
में रखकर सोने के वर्क कगाये गये और उनपर बारीक-बारीक 
मेवे' बिखेरे बये | खुश क्रिस्मती से सूजी के हलुये में. नमक तहीं 
डाला गया । इसकी हम बंता रहे थे | जब शक्कर इत्यादि जाख 
ही शई, लग यह शी शगाग गया। इस आस में छसकों: बहुत 
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कड़ा बन गया खेर, कुत्य भी हो । उसको परात में जमा दिया 
गया अब गोश्त का हाल सुनिये, उसमें नमक न डालकर 
बहुत ही बेफिक्री के साथ शक्कर डाली गई । हमने नमक भी 
चखकर देखा, किन्तु गरम गरम होने के कारण कुछ मालूम न॑ 
हुआ, और हमने यह समभाकर कि दीक है, उसको भी पास 
कर दिया। किन्तु हमारी बीबी ने केबल होशियारीवश सभक:. 
ने डाला कि कहीं तेज न हो जाय। सबसे पहदिले इन सभी 
चीजों में से थोड़ा-थोड़ा हमारी बीबी मे बैरिष्टर साहब के लिये 
निकाला, और आदमी को भेजा, कि जल्दी जाबो, जिससे खाते 
के बक्त चीज़ें पहुंच जाय । अब हमारे सूजी के हलुये का हाल 
सुनिये कि बह बदनसीब इस तरह कड़ा हो गया, कि हमारी 
अके कास मे करती. थी.। किसी प्रकार खाया ही ने जाता था । 
ओर उसको तोड़ने के लिये पत्थर की आवश्यकता थी। दुसरे 
हलुये' जब खाये गये, व वे नमक के मारे जहर निकले, और 
भुने हुये गोश्त. को जब खाया, सब बह बेहद मीठा । तात्पय यह 
कि सभी चीजे बाद हो गई | हम चॉननी' को दोष देते भे 
ओर, वह हमें । अब सलाह यह्‌- हुईं, कि इसको क्या किया 
जाय ? ससकीस हलुये तो बिल्कुल्त बेकार थे। विवश होकर 
ममोरंजन के लिये सब के यहाँ भेज दिये गये, गोश्ते- को हमने. 
संमक से ठीक बता करके खा लिया। 
यह कोई असाधारण बात न थी, कि मज़ाक में ऐंशा हो 
मे! क्रिम्स मैरिस्टर सादव मे जाने किस ओर जा रहे थे, और 
पा को आये और हुये के 
£ मनोर॑जक बीबी से बहुः 
| शरदाव शाय' को कॉफी. 
: दी 7 दे शाद हुआवः 
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ने 
दो-तीन महीने में हमारे बेरिस्टर साहब से ऐसे सम्बन्ध 
हो गये कि बैसे हामिद से भी ने थे। बेरिस्टर साहब चॉदनी 
की प्रशंसा करते-करते मरे जाते थे, और अब हमारा उससे 
हद से ज्यादा जिना बनावट के मेल जोल होता था ! इम पर 
ओर चॉदनी पर वे इस तरह कृपालु थे कि वे सैकड़ों नई चीजें 
हमारी बीबी को मेंट में दे चुके थे। और चॉदनी का यह हाल 
था कि वह दिन-रात बैरिस्टर साहब की तारीफ किया करती 
थी । खुलासा यह कि बैरिस्टर साहब हमारे अच्छे दोस्तों में 
थे। 
ह ५ ् 
हम एक दिल जब कचहरी से आये, तब चॉदनी असा- 
धारण रूप से प्रसन्न मालूम हुईं | हमने कहा, क्‍या मामिला 
है, हमें मी धताओ, तो उसने एक पत्र हमारे सामने रख दिया । 
जपमें कुछ थोड़े प्र भ सम्बन्धी शेर लिखे हुये थे, और लिखा 
था, कि इंसका जवाब यवि देना है तो फलां फ्तां अगह पर 
रख देना | हम आश्चर्य में थे, कि इलाही, यह फौस है 
ल्िफाफे पर पते और मुहर को देखा। मालूम हुआ कि इसी 
जगह का है । हमारी बीवी का पता लिखा हुआ था । हमने 
बहुत कुछ सोचा, किन्तु कुछ सम मेंच आया। चॉदनी भी 
पत्र के जवाब के रूप में बड़ो कठियाई से. शोच-वियार करके 
नीये लिखा हुआ शेर लिख लाई ओर हमको दिखाया 
 . शक लड़के ने अपने बुड़ढे राग से सह कहा: 
तू सरापा नांज़ है, गे नाथ भर  ट 
. एक लड़के ने अपने बुडढे बाप से यह कहा: ४ 2. 
आँखों ही आँखों में जाजिस मुस्ुकुराना छोड़ दे |... 
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एक लड़के ने अपने बुड़ड़े बाप से यह कह्ा:-- 

... थार की गलियों में क्योंकर यार जाना छोड़ दे । 

साफ है कि हँसी के मारे हमारा क्‍या हाल हुआ होगा? 
किन्तु हमने अपनी चुलबुली बीबी की तबियत की तेजी की 
खूब तारीफ की | 

खुलासा यह कि पन्न रख दिया गया | उसका जो जवाब 
आया तो उसमें और भी बढ़े चढ़े शेर थे। चार पाँच ही पत्र 
'इस तरह आये गये थे, कि पत्र भेजने वाले अपने असली 


संतत्ब के बहुत क़रीब आ गये, और इबारों में मे म की कथा 
सुनाने लगे । 


हमने बीची से कहा कि मारो गोली, जाने दो, किन्तु वह . 
कठिनाई से सानी । मगर वे दूसरे हजरत भला क्‍यों मानते  . 
उनके इस तरह लम्बे चोड़े पत्र आने लगे, कि साँदती ने कहा, 
कि अब असंभव है, कि इनके पन्नों का. जवाब ने दिया जाया। 
अतः उचित जवाब लिख दिया गया, जैसा कि एक औरत को 
लिखना चाहिये था। 


' हमने अब हामिद को इस रहस्य से सचेत किया। घसने 
जब पतन्न देखे, सब सिर पकड़कर रह गया। उसमे कहा कि ये. 
रेग्ट£ घाहब हैं, ओर शिकार वाले दिन उनसे जो 

ते हुई भी, उसकी फिर चर्चा की | हम सन्नादे में आगये 
हमे शीघ्र मालूम हुआ कि कदाचिंत ठग 
साहब मे हमारे थहों आत्ता- बन्दे कर दिख 
एक हःख सा हुआ कि जैसे उसका कुंड 7 
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भर याद करें। हमने कहा, बह क्‍या, तो उसने किसी बहुत 
बड़ी शरारत का उदाहरण देते हुये कहा, कि हम तुमको न 
बतायेंगी। उसके चेहरे पर शरारत नाच रही थी और यह 
हंस रही थी | 
है” 9९ ट 

उसने एक पन्न, इस गुमनास पत्रों के लिखने वाक़े को 
घनके पत्र के जवाब में लिखा; कि चूँ क्रि आप मुझसे अकेले 
में मिलने के अधिक इच्छुक हैं, अत: आप मुमसे पोक्षो के 
मैदान में मिलियेगा। किन्तु याद रखिये क्रि आप वहाँ इस 
प्रकार छिपे हुये हैं, कि सड़क पर से दिस्वई न पड़े । अच्छा 
यह है कि सड़क से कुछ दूर पर जो पेड़ है, उस पर चढ़कर 
पत्तों में छिप जाइयेगा। में, अगर खुदा को मेहरवानी हुई, तो 


सियत ही थी। हम कट लियत समय से पढने हामिद को केकर 
बेरिस्टर साहब के यहां पहुँचे, और उनसे कहा, कि चलो 
मोटर पर हया खा आयें | बेरिस्टर साहब तेयार ने हुये । जब 
हमने कारणु पूछा, तब कहने लगे कि आज में कहींन 
जाऊंगा“ | इस पर हम दोनों ने कहा, कि फिर हम भी 
आाप ही के यहां बेठते हैं। बेरिस्टर साहब चकराये और कहने 
कगे, कि भाई वास्तव में बात यह है कि अमे एक जगह एक 
मुकदमें के सम्बन्ध में जाना है। हमने कहा, हम भी आपके 
साथ चलेंगे। किन्तु बैरिस्टर साहब ने विवश होकर के 

“अफलोीस है, में कुछ ऐसे काम से शहर में ही एक साहब 
से मिलते जा रहा हूँ, कि आप जक्ोगों को घता नहीं सकता।- 
मुख माँफू कीजियेगा।” जब हमने खूब छेका लिया सब - 
चिल्ले आगे। 0 5 3. 
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भोदर को तो हमने पोलो के मैदान से कुछ दूर छोड़ दिया 
हम और हामिद और दो साहब और जिनको हम क्लब से 
पकड़ लाये थे, टहलते-टहलते पोल्लो के मैदान के उस पेड़ के 
पास पहुँचे । लापरवाही के साथ हम पेड़ के मीचे आये, ऊपर 
जब दृष्टि उठाकर देखते हैं तब बेरिस्टर साहब लटके हुये हैं। 
आजश्य से हमने बनावट के साथ चिल्लाकर बैरिस्टर साहब 
को पुकारा और साथी भी दौड़ कर आये | हमसे और हामि 
ने बेरिस्टर साहब से कहा कि क्‍यों जनाब, आप तो शहर में 
किसी साहब से मिलने जानेबाले थे । आखिर उसके खिंलाफ 
यह क्‍या, कि पेड़ पर हटके हुये हैं। खुदा के लिये जल्द इस 
पहेली को हल कर दीजिये | बेरिस्टर साहब शर्म की मुसुकुराह: 
से काम ले रहे थे। कहने जगे कि भई ! असल में बात यह है 
कि में आजकल वारों के परिवर्तत और घनकी गति पर 
वियार कर रहा हूँ। अतः एक- विशेष तारे, शनि का उदय 
होना देखने के लिये चढ़ा था । हंस लोगों ने एक जोर की' हँसी 
हंसी और अख्ग-अतग रायें कायम की। बेरिस्टर साहब न 
जाने किस कठिनाई से चढ़े होंगे। क्योंकि जूता पहने हुये थे।. 
हम लोगों मे सदद देकर उतारा | अब गंभीरता और शान्ति से 
जब अनेसे. कारण पूछा, तब फिर वही कहने लगे, कि शनि 
का लेदय होना देख रहा था। जॉदनी मे वैरिश्शर साहब को .. 
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मुहाविरा चालू होगया, कि कहीं शनि देखने तो नहीं जा र 
हो | यहाँ तक फि बेरिस्टर साहब की नाकों में दूश आ गया | 
इसी प्रकार हमारी चॉदली ने बैरिस्टर साहब को 
कई जगह दौड़ाया । एक बार लिख दिया कि पुराने (्े के 
दरवाजे के सामने ठीक साढ़े पाँच बजे मोटर पर मिलिएगा, में 
टहलने आऊंगी। किन्तु मेदरबानी करके अकेले होइयेगा।” 
हस लोग चहल क्रदमी के लिये निकल गये और ठीक सवा 
पॉँच बजे वहाँ पहुँचे, बेरिस्टर साहब मौजूद थे | हम हामिद 
ओर एक साहब ओर थे, कट दौड़कर मोटर में बैठ गये और 
कहने लगे, भई खूब मिले । बैरिस्टर साहब ने घड़ी की ओर देखा, 
ओर कहा, भई तुम लोगों की कया मंशा है ?” हमने कहा, 
यही कि हचाखोरी करें और घर बापस चलें । बेरिस्टर साहब . 
में कहा कि में इतना कर सकता हूँ कि तुम लोगों को सीधा 
तुम्हारे घर पहुँचा दूँ, और बस । क्‍योंकि मुझको किसी दूखरी 
जगह जाना है । हमने कहा--महीं साहब, साफ कीजिए, हम 
लोग उत्तरे जाते हैं। यह कहकर हम लोग उतरकर एक पुल 
पर बैठ गये । अब बैरिस्टर साहब बड़े कराये कि हम लोग 
यहाँ से .टलते ही न-थे ।. वे यह चाहते थ्रे, कि हम लोगों को 
भोटर पर लाद कर कहीं फेंककर फिर लौट आयें। दूसरी 
बार आये, और हमें इस बात पर राजी करने लगे, कि चलो 
घर पहुँचा दें। किन्तु हम भला क्‍यों मानते वाले थे, वहीं बैठे- 
बैठे छः बंजा दिये। बैरिस्टर. साहब लाचार होकर चले गये | 
हम किस प्रकार बताये कि बैरिस्टर साहब ने इस आकस्मिक. 
मेंट की पत्र द्वारा चाँदली से किस तरह चर्चा की।... 
.. मतलब यह कि चाँदनी ने बैरिस्टर साहब से बहुत कवायद. 
कराई। कभी रात को स्टेशन पर दौड़ाया, तो कभी सील्षों 


हे 


शुभनास पत्र शक 


पैदल चलाया । कभी शिकार के लिये तैयार किया, तो कभी 
ऐसी गड़बड़ी कर दी कि स्वयं न जा सकी, और बैरिस्टर साहब 
ने नाश्ते का प्रबन्ध किया जिसे यार दोस्तों मे जड़ाया । 

5 हर है 
.... बहुत जल्द इस फूठे पत्न-व्यबह्ार से सन्न भर गया, और 

हमारी समक में ही न आता था, कि. आखिर बेकार इस प्रकार . 

बैरिस्टर साहब को दोड़ाने से क्या फायदा ?! कोई विशेष सनो- 
रंजन न होता था। किन्तु चाँदनी का इन मामिलों में हम सभी 
लोगों से अधिक दिमाग काम करता था । हामिद्‌ के एक दोस्त 
सब इन्सपेक्टर पुलिस थे, जो सिविल लाइन के थाने में दूसरे 
दर्ज के अफसर थे | इनसे हमसे केवल मामूली जान-पहंचान 
थी। मेरी बीवी ले हामिद साइच से कहकर इनसे मिलने की 
इच्छा प्रणद की, और इनको एक दिन चाय पीने के लिये 
बुलाया । इनको इस भेद की बात को बताकर हमारी चुलबुली 
बीवी मे जो तजबीज सामने रक्खी, यह सब को बहुत पसन्द 
: आई। बैरिस्टर साहब के सभी पत्र चॉँदनी ने उनको दे दिये ! 
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है ही ; ४ 
इतवार का दिन था, बैरिस्टर साहब अपने बंगले में नाश्ता 
श््यादि से छुट्टी पाकर बैठे हुये थे । एक इक्का आकर रुका, 
खौर उस पर से एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर दो कानिसटेबुलों 
के साथ उतरा | बैरिस्टर साहब को सूचना दी गई और बे बाहर 
आये.। सब-इल्सपेक्टर साहब से. बेरिस्टर साहब की बिल्कुल 


कक ज्यन्सन्ज 
2] 


. जान-पहंचान ने थी। बैरिस्टर साहब से संब-म्स 
मे कहा कि में अकेले में कुछ निवेदन कर८ 
- उटर साहब अपने मिलते के कमरे में सर 
को ले गये और का, /प्रादाइये, क्‍या हुव भ हैं ९ 
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साहब ने ढंग से अपनी जेब से पुलिस की तल्लाशी का वारन्ट 
निकाल कर सामने रक्‍खा, और कहा कि में आप के धर की 
तलाशी लेने आया हैं, मिसकी इजाजत दी जाये। ्ेरिस्टर 
साहब मामूली आदमी नहीं थे.। तुसुक कर बोले, यह क्या ? 
सब इन्सपेक्टर साहब मे हमारा नाम लेकर कहा, कि उन्होंने 

आपके और अपनी बीबी के सम्बन्ध में कुछ जवादिरातों की 

चोरी के बारे भें पुलिस में रिपोर्ट क्िखाई है ओर ये पत्र 

दाखिल किये हैं, जिनको वे बताते हैं, कि आपके हैं, और 

आुभकी अब भुकदमें की जॉच-पड़ताल के लिये तल्लाशी लेनी 

है। क्योंकि उनका बयान है| कि आपके यहाँ उसकी बीवी के 

पत्र मिकलेंगे | 

“किन्तु ये मेरे पत्र नहीं हैं।” बेरिस्टर साहब से भूछठ 
बोलते हुए कहा--यह भूंठा इलजाम लगाना है। 

: में ल्ञाचार हूँ। तलाशी के बाद स्वयं मालूम हो जायगा । 
क्या आप अपनी कोई लिखावट पेश कर सकते हैं ?” थानेदार 
साहब ने कहा 

बेरिस्टर साहब, हालों कि कानून दा थे, किन्तु कहने लगे 
“यह मेरा अपमान है। में हरशिज इस तरह अपनी लिखाबट 
दिखाने को तैयार नहीं हूँ ।” । 

#ज्ञाफ कीजियेगा | में लाचार हूँ । और घर की तलाशी में 
अनाब की लिखावट' भी मुझको कहीं मे कहीं भित्त जायगी 
जिसे में स्वयं अपने कत्त व्यों का पालन करते हये ले ढँगा ।” 

मैं शायद तलाशी भी इस तरह न दे सकू ।” बैश्स्टिर- 
साहब ने कहा । | 

_ “माफ कीजियेगा। आप कानून दाँ हें, और मुझे आशा 
नहीं कि आप फंगड़ें को अधिक तूल देंगे। आपको मालुम है. 


शुमनामस पत्र श्स्शः 


कि पुलिस श्रफसर को उसकी अफसरी के कत्त ब्यों को अदा 
करने से रोकना जुर्म है | में आशा करता हूँ, कि आप मुझको 
तलाशी लेने में मदद देंगे ओर अपने बयान लिखा देंगे। 
"में सुपरिष्टेंढेम्ट पुलिस को लिखता हूँ।” बैरिस्टर-साहब 
ने कह।।। 
"सें इस बीच में अपने कत व्यों को पूरा करने की कोशिश 
करता हूँ ।” यह कह कर सिपाही को पुकारा । | 
“आप अच्छी तरह समझ लीजिये, कि मेरी तोहीन हो रही 
है, और आपको जब तक पुलिस सुपरिस्टेंडेन्ट का जबाब न 
आ जाय, क्रामूनन ₹कना पड़ेंगा। बेरिस्टर साहेब ने कहा । 
भमैं सापी चाहता हैँ कि में रूक महीं सकता और अच्छा 
होता कि आप इस मामिले को तूल न देते । 
में मोटर की आवाज आई, और हामिद्‌ साहब आये। 
सीबे कमरे में घुसे चले आये, और इन्सपेफ्टर साहब और 
. गरैरिस्टर साहब को बात-वीत करते हुये पाया। सब इन्सपेक्टर 
” झाहय ने हामिद से कहा, “यह बहुत अच्छा हुआ कि आप आ 
गये । मेहरबानी करके साहब को. समका दीजिये | 
: आखिर कया मामिलां है ?” हामिद ने पूछा । 
. श्राप स्वयं बैरिस्टर साहब से पूछ लीजिये। मैं अलग बैठ 
जाता हूँ ।” यह कहकर वे बाहर आ गये, और बरामदे में 
बैठ गये । 










रू 


वैरिस्टर साहब को... 
ही हाल था, झीर कुल पूछने ही बाले 
7 किए कररे में घुस आये और हामिद से. 
। सु] लीजिये। गइते में आपको सारा 
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पेक्टर साहब को इससे रोकते। सब-इन्सपेक्टर साहब ने 
हाभिद को दूर पर कुछ अलग ले जाकर सब हाल बताया और 
पत्र दिखाये | बैरिस्टर साहब यह सारी बनावटी कारबाई देख 
रहे थे। इसके बाद इन्सपेक्टर साहब फिर कमरे से बाहर 
चढ़े आये | 

हामिद का दिल तो चाहता था कि इस समय बैरिस्टर 
साहब से उनकी शिकार बाले दिल की बेवकूफी का बदला 
लेकर उनको करुककर सलास करें, किन्तु इस प्रकार खेल 
' बिगड़ जाता । उसने बैरिस्टर साहब के चेहरे और मौके को 
. देखते हुये कहा कि अब क्या करना चाहिये । । 

“कोई तदबीर तुम निकालों और इसको खतम करो |” 
कुछ देर तक चुप रहने के बाद बैरिस्टर साहब ने कहा । 


हामिंद इस्सपेक्टर साहब के पास आये और फिर बैशिस्टण 
साहब के पास जाकर कहा, कि वे कहते हैं कि में बिस्ता उन पत्नों 
के लिये हुये किसी अकार नहीं जा सकता। हामिद ने बहुत 
कुछ भानवी सहानुभूति और मुरौवत का परिचय दिया था और 
सब इन्सपेक्टर साहब को स्वर भी सहामुभूति थी, किन्तु ये 
' ल्ञाचार थे। क्योंकि यह मामिला स्वयं अफसर अव्वल अर्थात्‌ 
भाने के बड़े इन्सपेक्टर के हाथ में था। बैश्स्टिर साहब मे 
दूसरी राय यह दी थी, कि भाई ! तजराना देकर उसको टाल 
दो। अब इन्प्रपेक्टर साहंब भी आ शये, और हामिद ने 
बेरिस्टर साहब के सासने उनसे सिफारिश की और कहा फि 
शहर के एक. बड़े श्रतिप्ठित आंद्मी की इक्जत का पामिजा 
-है। आप इसमें नरमी और रिशआायत से काम लीजिये और 
..कह दीज्षियेगा कि तलाशी में कोई चीज नहीं पाई गई। . 


हा 
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“वाह जनाब, आप मुझे फसाना चाहते हैँ। यदि ये पत्र 

रिस्टए साहब के लिखे हुये हैं. तो वे पत्र यहाँनत निकले थह 

“असंसव है और हर आदमी मेरे झपर शक करेगा. और सें 
कहीं का ने रहेँगा |” 

“साफ कीजियेगा | हम आपकी जो कुछ भी. रुपये-पैसे से 
सेवा संभव हो, करने को तैयार हैँ।” 

हामिद साहब, सुझे बड़ा दुख है कि आप सुमको इस. 
तरह अपमानित करते हैं। मेरे काबू में होता तो में बिना कुछ 
लिये दिये आपकी और बैरिस्टर साहब की खिदमत करता | 
किम्तु यह भामिला तो थाने के बड़े अफसर से सम्बन्ध 
रखता है।” 

“अच्छा; यहे बताइये कि वे कुछ के: 
खतस कर देंगे,” हामिद ने पूछा । 

में कह नहीं सकता । यह आप स्वयं उनसे पूछें, ता 
अच्छा है। 

“आल आप केबल इनना बताई, कि वे मुकदमों में लेते 

(” हामिद तेपूछा। . । 

“हाँ वे आवश्य लेते हैं, किन्तु में कह नहीं सकता कि इस 
मामिले में बनकी क्‍या राय है?” सब इन्सपेक्टर साहब 
मे कहा। 

“बस तो यदि मानवी सहानुभूति आप में कुछ भी है, तो 
इस मामिले को ते करा दीजिये ।” हामिद ने कहा। 

“में बांदा नहीं करता। किन्तु हाँ, उनसे पूरी कोशिश .. 
करूँगा । मरते, था न मानें, इसका में जिम्मेदार नहीं। किन्तु 
शक ये व ग़झ पत्र और लिखावंट का नमूना अवश्य देना 


कम 


देकर भसामिले की 





श्श्ड .. शरीर बीबी 


हम आभी दे देंगे। किन्तु आप मदद करने का जादा करें । 
जो रकम भी आप इस सामिले में ते करा देंगे, बह हम उनकी 
मेंद कर देंगे ।” 
अतः मामिला ते हो गया | मेरिस्टर साहब पत्र खाने के 
लिये बठे, तो इन्सपेक्टर साहब भो उनके साथ उठे, और कहा, 
कि जनाब, कोई पत्र नष्ट न हो, मेरे सामने तिकालिये । विवश 
होकर बेरिस्टर साहब को सभी पत्र और अपनी लिखावह का 
नमूना देना पड़ा । 
सब इन्पेक्टर साहब ने इन चीजी को कब्जे में करके 
संक्षेप से बेरिस्टर साहब के तहकीक़ाती बयान लिये; जिसमें 
बैरिस्टिए साहब ने हर बात से इन्कार किया । 
चढ़ाते समय तक सब इन्हपेक्टर साहब से पक्का बादा 
ही नहीं कराया गया, बल्कि उसके साथ थाने पर गए और 
मामिला इस तरह तथ हुआ कि पाँच सो रुपये बेरिस्टश साहब 
नजर दें | हामिद ल्ौटकर आये, ओर सब इन्सपेक्टर साहब 
की सिफारिश और कोशिशों का हाल बताकर के कहा, कि 
बढ़ा दारोगा तो दो हज़ार से किसी तरह कस हीं करता था । 
“सचमुच सब इन्सपेक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी मालूम 
होते हैं. । किन्तु भर, आज उन्होंने वह काम किया कि जिन्दगी 
भर तक एहसानसन्द रहूँगा। में बस शीघ्र ही उसको एक 
बादत दूं गा --हामिद ने कहा |... 
.... अवश्य देना चाहिये । सभुच इन्होंने मेरी इज्जत बचा 
की ? मरितर माह: प्रह... भद हामिद माफ करनी ! 
हरे बोस को बीबी फेसी 
जानता हूँ । किन्तु सच बतानों फ्ि 
रही, था पा . । 
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प्यह मुमसे आप न कहलवाइये।” बेरिस्टर साहब ने 
कहा, यह तो केवल संयोग था, कि शायद मेरा कोई पत्र पकड़ 
लिया गया | किन्तु मैं तुमसे आज कहे देता हूँ, कि बह औरत 
झब शसके पास न रहेगी ।” 

“क्यों !” 

“इसलिये कि वह अब मेरी हो चुकी ।” 

बेरिस्टर साहब ने बहत जल्द पॉच सौ रुपये इन्सपेक्टर 
साहब की सेवा में भेज दिये। 

! 9६ ओर भ८ 

हस घटना को पन्द्ृह-बीस दिल हो चुके थे, और चैरिस्टर 
साहब से हमारा बिलकुल मिलना जुलना बन्द था। हॉमिद के 
यहाँ आज बड़े ठाट-आट का डिनर था, ओर मज़ा यह कि 

दिनी और,हम दोनों बुलाये गये थे | वास्तव में थह डिनर 
हामभिद के दोस्त सब इम्सपेक्टर साहब की आवशभगत' में था। 
हम ओर चॉदनी, शाम होते ही हामिद के यहाँ जा पहुंचे । 
वह तो जनानखासे में हामिद की माँ, और बहनों को दावत के 
इन्तजाम में हाथ बंदाने चली गई, और हम और हामिंद्‌ बा 
गणप्पें उड़ा रहे थे । | 
है है कट का ५ 

बेरिस्टर साहब भी आये, और हमको देखकर अधिक. 
झारचय में पड़े । हम उससे बड़ी अच्छी तरह सिले, और मजा 
हो मत : कि भोदनी भी आ गई । कमरे में केवल हस 
पमद थे । चॉक्ली ले बेरिस्टर, साहब से 
बीयव का हाल पूछा ओर उनसे - 
ते की शिक्षाणत की । बैरिस्टर साहब को .. 
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विचित्र हाल था, और उनकी बुद्धि काम से करती थी, कि 
इलाही यह क्या माजर है। सैर कुछ भी हो, किन्तु वे भी 
मुनासिव बाते करते रहे | हमारी बीबी इस समय प्रसन्नता 
ओर बातों का खज़ाना बन रही थी, और उसका साश ध्यान 
वेरिस्टर साहब की ओर था। किन्तु बैरिस्टर साहब का कुछ 
विखित्र ही हाल था। थोड़ी ही देर में चॉदनी घर में चली गए | 

हम दो एक मेहमानों से बालें काते हुये बाहर चले गये । जैरि 
रूर साहब ने आश्वर्य से हामिद से हमारी ओऔर चॉदली की 

मौजूदगी, और फिर इस प्रकार के अरुझे बर्ताव का कारण 
पूछा । हामिद ने कहा कि तुमको दाबत के बाद स्वयं ही 
मालूम हो जायगा। बेरिस्टर सादब बहुत ही प्रसन्ष थे और 
हामिद से उम्ोने इस विचित्र मामिले को सुलकाने की बहुत 

कीशिश की, किन्तु द्ञमिद से न बताया, न बताया ' 

भ्‌ 
दावत बह ठाट-बाट की थी, कि बहुत दिनों से ऐसी दावत 

खाने को कोम कहे, देखने को भी न भिल्ली होगी। लगभग 

चालिस मेहमान थे, और मिलने जुलने बालों, यार-दोस्तों, और 

प्रेमियों में से ऐसा कोई न था, जो मौजूद न हो | तरह-तरह के 

आंगरेजी और हिन्दुस्तानी खाने थे। और वे भी इस तरह 

ज्यादा कि समझ में न आता, कि क्‍या खाऊँ ओर क्यास 

खाऊ ? दावत बड़े आनन्द के साथ. खतस हुईं। और दावत 

खतम' हो जाने पर हांमिद ने सबसे पहले चॉदिसी के स्वास्ण्य 

के नाम पर एक-एक प्याला पीने की सलाह दी | इस पर कह- 

कहा लगा और ढोग उसकी असलियत समभने से लाचार 

रहे । हामिद से कहा कि अच्छा, आप लोग इस पर इतना 

आश्चर्य करते हैं. तो जाने दीजिये, और मेरे निवेद्स पर इस 


# 905 - ५) 2 के हे &.. ४ ढ़ 
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दावत के लिये कृतज्ञता प्रगट कीजिये। इस पर कई साहब 
हँसने लगे, और द्वामिद को धन्यवाद देने लगे कि सचमुच 
हम कृतज्ञ हैं. कि आपने ऐसी ठाट-बाट की दाबात दी। हासिद 
मे फौरन कहा कि हज़रत, आप लोग मु गरीब के लिये 
कृतज्ञता क्‍यों प्रगट करते हैं ! आप लोग वास्तव में बैरिस्टर 
साहब को धन्यवाद दें। लोग हँसने लगे और बैरिस्टर साहब 
की ओर आकर्षित हुये | दस-पाँच को पहले ही से हामिद ने 
सिखा रक्खा था | उन्होंने बैशिस्टर साहब को इतना धन्यवाद 
दिया, कि बेरिस्टर साहब भी आश्चय में पढ़ गये। इतने में 
एक मुंसिफ साहब जोर से चिल्ला कर बोले, कि भई आखिर 
यह कौन सी पहेली है, जिससे आधे लोग तो परिचित मालूम 
होते हैं, और पूरा आनन्द उठा रहे हैं, और बाकी वेबकूफ 
बसे हुये हैं 


इसे पर हामिद ने सबको .शान्त करके असली किस्सा 
सुनाया ! शनि सितारे को देखने के लिये. बैरिस्टर साहंब जब 
पेड़ पर थे, तब किसी की समझ में ने आता था कि क्या 
मामिला है। अतः हामिंद ने हमारी बीबी का बह पत्र पढ़कर 
सुनाया, और सुनते वालों से कहा, कि अब बताइये, .कि बेरि 
स्टर साहब क्‍यों मं शनि का उदय होना देखते ? वैरिस्टर 
साहब का विचित्र हाल था, कि काटो. तो बदन में खून नहीं। 
इस पूरे किस्से को खतम, करने के बाद सब इन्सपेक्टर साहब 
की कोशिशों का हाल सुनाया और पांच सौ रुपये बसूल होने 
की चर्चा करके कहा, कि जनाब, पाँच सौ रुपये में से अस्सी 
“रपये ग्यारह आने दावत में ख व हुये | चार सौ बीस रुपये 
पाँच आने यह हाजिर हैं, जो बेरिस्टर साहब को लौटाये' जाते 
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हैं ओर आप सब लोग हृदय से बैगिस्टर साहब की धन्यवाद ; 
दीजिये !7 ते 

इस पर तो बह सज़ा आया, कि शायद ऐसा कभी न आया 
था | जिनको पहले ही से बता दिया गया था, उन लोगों मे 
बैरिस्टर साहब को धन्यवाद देते-देते नाक में दस कर दिया। 
बैरिस्टर साहब शीघ ही साग गये और किसी तरह न रुके । 
बड़ी देर तक इसी घटना पर आपस में बातें होती रहीं, ओर 
सभी दूसरे किससे भी कह्टे गये | इस दायत में बहुत से लोगों 
की हमारी बीबी की ओर से विचार बदलमे पड़े | खुलासा यह 
कि दावत बढ़े जोर की रही | 

५ है है 

अफसोस, कि बेरिस्टर साहब इस स्थान से इस तरह 
नाराज हुये, कि अपनी जमी-जमाई भ्रेकिटिस को छोड़कर इस 
घटना के बाद ही अपने देश चले गये ओर फिर डेढ़ साल 
तक तो हम वहाँ रहे, किन्तु तब तक तो वे आये नहीं । 

खाल बुत हि ० किक खेद 
लक! फारचछुएु 
दोस्त की बेबकूफी 

हमारे पुराने और लंगोटियां दोस्त दो-तीन ही थे, जिनमें: 
से एक दागित के, मिसके शहर में हम रह चुके थे, और एक 
श खूबी कि अंब उनका साथ हुआ | हम 
॥# हमे उससे कितनी मुहब्बत थी, और जब 
हस उनके शहर में आये, तब उन्होंने हामिंद से भी अधिक 
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हमारी और चाँदती की आवशगत की | हामिद्‌ की तरह ये भी 
रइस के लड़के थे। किन्तु उनके पिता जीवित थे। हामिद 'में 
ओर इनमें यदि कोई अन्तर था, तो केवल यह कि हामिद को 
सेर और शिकार से प्रेम था, और बह अपनी जायदाद 
स्प्य प्रबन्ध करता था, और यदि एल० एल० बी० में फेल न 
हो जाता तो शायद वकालव करता। किन्तु विचार अवश्य 
था कि फिर इम्तहान दें। लेकिन कामिल ने एन्‍्ट्रेम्स पास कर 
के ही पढ़ना छोड़ दिया था, और उनको अपनी जायदाद के 
कॉस इत्यादि से कोई दिलचस्पी नहीं थी, किन्तु हमारे सम्बन्ध 
दोनों से एक समान थे। जिस तरह हामिंद हमारे और 
हमारी बीबी के लिये एक आवश्यक चीज थे, उसी तरह 
कामिल भी थे । 


जब से हम आये थे, हमें और चाँदनी दोनों को इसके 
बिना आनन्द ही न आता था। हम कलब में जाया करते थे 
और कामिल हमारी चाँदनी को अपनी बहनों के साथ मोटर 
में बेठाकर हवा खिलाने ते जाते थे। कभी अपनी बहनों को. 
बैठाकर हमारे यहाँ आते, और चॉदनी साथ ही जाती, और 
कभी चाँदली को घर ले जाते और वहाँ अपनी बहनों को भी 
साथ में ले क्ेते । 
.. किसी ने सच कहा है कि आदसी की परख उसके साथ 
व्यवहार करने से मालूम होती है। कुछ दिनों बाद मालूम 

मिरद के स्वभाव में बुरी बातें ओर आवारगी 

आअबश्य हुआ, किन्तु हमने कभी उसको 
पे बाराज में हमें कभी कुछ ख्याल भी न हुआ। 
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ओऔर हमने कभी चाँदनी से यह भी न पूछा कि तू कहाँ जा 
रह्दी है | 

कामिल के बारे में हमने जो बात सुनी थी, इसमें इस बात 
से तरक्की हुई कि अधिक दिल नहीं बीते थे, कि एक दिन 
घाँदनी ने कामिल की चर्चा केवल बातों ही बातों में कहा, कि 
कामिल साहब कुछ अच्छे आदमी नहीं माजू दोते। मुझे 
उसके साथ हवाखोरी के किये ज्ञाना ठीक नहीं मालूम 
होता है । 

हमने इस बात को सामने रख कर उसकी चाक्-वजन पर 
बिचार करते हुये चाँदनी का समर्थन किया, किन्तु यह अवश्य 
पूछा, कि तुमने उनके चाल-चलन के बारे में किससे सुना ।” 

. “बे मुझसे आवश्यकता से अधिक सनोर॑जन करने लगे 
हैँ, और ज्यादा हिल्लने-मिलने की कोशिश भी करने लगे हैं, जो 
भुकको पसन्द नहीं ।” 

हमने कद्दा--“तुमसे हामिद से भी अधिक मिलना-जुलना 
था। क्‍यों, वे तुमसे मनोरंजन नहीं करते थे ?” 

“हामिद भाई-सा आदसी मिलना तो दुनिया में सुश्किल 
है । सब कुछ था, किन्तु वे अकेले में मेरी ओर आँख डउठाक 
देखना पाप सममते थे। उसके मिलने-जुलने और कामिल 
साहब के मिलते-जुलने में अधिक अन्तर हैं। हमने पूछा कि 
“आखिर वह क्‍या अन्तर है ९” 

चादनी ने कहा, “सेरी समझ में नहीं आता । किन्तु ऐसा 
आच्तर हे, कि मेरी तबीयत घनकी ओर से उदास रहती है | 

हमले कहा कि तुमको इंसं बात का अनुभव आज हुआ 
'होगा। किन्तु मुझको कराचिसे्‌ कुछ पहले ही से सन्वेहः है कि 

“वे मेरे कारण तुमसे नहीं मिल्ञते, बल्कि सच थात तो ये 
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कि तुम्हारे कारण मुझसे मिलते हैं । में स्वयं इस विचार में हैं 
कि तुम्हारा उससे मिलना-जुलना कम हो जाय तो अच्छा है |” 

दिनों के सन्देह की पुष्टि हुई, और वह आश्चर्य 
में पड़कर बोली, “खुदा की कसम, में उनको कभी ऐसा न 
समझती थी ।” ह 

“वे बारतव में बदतमीज़ और आबारा हैं, और तुम्हारा 
उनसे मिलना-जुलना किसी तरह ठीक नहीं ।” 

यह सुनकर चॉदनी क्रोध से नाच उठी और कहने लगी. 
“माफ कीजिये। उनकी आवारगी शहर की गन्दी गलियों 
ही तक सीमित रह सकती है। मेरा वे क्‍या बिगाड़ 
सकते हैं ?” 

“तू सच कहती है।” हमने दिल में प्रसन्न होकर कहा-- 
“किन्तु घुरे आदमी से दूर ही रहना चाहिये ।” ह 

“वे दिन भूल गये, जब कहते थे, कि बुरी संगति में उठसे 
बेठमे से तुम्हें मुकसान न पहुँचेगा ।” चॉदनी ने पुरानी बातों 
को याद दिलाया। हमसे कहा, “तो तुम जानो, हम तुमको 
रोकते थोड़े ही हैं ।” 

।तुम मना कर दो, तो में हरगिज़ उनसे न मिल ।” उसकी 
आँखें चमकने लगीं ओर उसने हाथ उठाकर कहा--“ठीक॑ 

गी।” 

“इससे क्‍या मतलब ?” हमने पूछा । 

“यदि वे सचमुच कुछ भी आवारा हैं तो तुम मुझसे पहले : 
ही की तरह मिलने दो । यदि कभी जरा भी गलत रास्ते पर - 
पैर रखेंगे, तो. बह मुंह की खायेंगे कि ज़िन्दगी भर न भूलेंगे ।? 

हम चुप हो गये.। हम जानते थे कि यह खैरख्वाही बिल- 
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कुल थोड़े सिद्धान्तों पर कायम है। किन्तु हम चॉद्सीकफी 
मुहब्बन और सच्चाई का श्रेष्ठ सूल्य इसी प्रकार चुकाना 
अच्छा समकते थे कि साधारण सिद्धान्तों से अलग रहते हुये 
बिलकुल निराश न हों। खुदा जाने, इंगलिस्तान के विख्यात 
कि 'सिल्टन! ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक 'कोमिस' में किस- 
किस अगह की भाषाओं का प्रयोग किया है, कि उनको पढ़ेसे 
से हमारी तो जान तक सदा के क्षिये पवित्र बन गई। इसका 
कारण कदाचित यह है कि इस सुन्दर कवि का-या चाल्म-गलन 
दजित ही किसी को भिंज्ञा हों। उसकी लेक चली को दगक 
उसकी कविता के शब्द-शब्द' से प्रकट है | हमाए कानों भें इस 
सगय वे शब्द: गूज रहे थे, जो बस नाठक में एक भाई से 
दुसरे भाई से बहन के खो जाने पर कहे थे ।” हमारी बहन 
हर अकार की मुसीबतों से सुरक्षित है। क्योंकि संपूर्ण अन्य- 
कार की अपविज्वेता उसकी आबरू और परहेजगारी के प्रकाश 
के सामने फोई चीज़ नहीं। उसके पास परहेजगारी की बाल 
है, जो वह चीज़ है कि यदि उसकी आबवरू की निगाह शैतान 
के ऊपर पड़ जाये, तो घह्‌ फरिश्ता बन जाथ, ओर थदि शस्से 
के साथ वही पत्थर पर पड़े तो फ जाये, और यदि फौल्ाद 
पर पड़े, तो भोम हो जाये, इत्यांदि, इत्थादि।” दर्माग्य था 
सीमाग्य से, यही हमारा सजहब था और इस समय भी है' 
हम जानते थे, कि चॉदनी और हम वास्तव में एक जान ओ 
दो शरीर हैं। हमारी बुद्धि में ही. यह बात आनी गैरमुमकिन 
शी कि फिर भी इसमें दुनियादारी बरतनी चाहिये और उत्त 
सिद्धान्तों से परहेम करना चाहिये, भी अंत्येक आवस्या: में 
. उचित हैं। हसारा इंसान सदा से यही है, कि हस दोनों फे 
. ईसान नष्ट होने से पहले स्वयं हसें उसका आमास मिल्लः 


न्ढ्ी 
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जायगा, वास्तव में यही विचार था, जिससे हमारे विश्वास 
में मजबूती पेदा मे थी। 

जिसका हमें सम्देह था वही सामने आया । हम पहले ही 
यह समझे हुये थे कि कामिल कोई व कोई बेबकूफी अवश्य 
करेंगे। उन्होंने हँसी ही हँसी में एक दिन अकेले में चॉदमी 
को गोद में लेकर मोटर पर बैठा दिया और जब देखा कि 
धोदनी ने धैर्य से काम लिया, तव रास्ते में जेहूदी बातें भी की । 
वास्तव में वे इस योग्य ही न थे कि उनसे किसी दोस्त की बीजी 
मिलते । वास्तव में हमें इस मामिले को यहीं रोक देना चाहिये 
था। किन्तु हमने भूल की । और प्रचलित सिद्धान्त से अलग 
हटकर दूसरा रास्ता पकड़ा । इसका कारण हम ; बता ही चुके 
हैं। किन्तु एक कारण सामने आया। क्योंकि अब चाँदनी 
दाँत पीस रही थी, कि सजा चखा दूँगी और हम भी चाहते 
थे कि कुछ स्वयं उसे ओर कुछ मियाँ कामिल् को अनुभव ग्राप्त 
हो हमें छाब मालूस होता है कि हम खतरनाक जुआ खेल 
रहे थे। 

“कल्न दोपहर को जब तुम कचहरी. में रहोगे; , तब उन्होंने 
आने को कहा है |” प्षिर हिलांकर बह बोली । और फिर मुझु- 
कराने लगी । फिर देखता क्या हूँ कि छसकी आँखों ने शरारत 
प्रगट की और वह कुछ सोच चुकी थी। | 

“तू क्‍या करेगी ? हमें बता तो सही ।” हमने पूछा । । 

“देखा जायगा। किन्तु तुम. यहाँ कचहरी से डेढ़ बजे 
अथश्य पहुंच जाना । आधे दिन की छुट्टी. ही सही | स्वयं ही 
उन्होंने आमने को कहा है । मेंने कोई जवाब नहीं. दिया । किन्तु 
इतना जानती हूँ कि वे जरूर आयेंगे।? | 

कप 2 का कक 0 कल 
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हमारे दोस्त कामिल ठीक एक बजे हमारे मकान पर 
पहुँचे । आकर मिलने के कमरे में बेठे । हमारी चुलनुल्ली बीबी 
जान-बूककर बीस मिनट आने ही में लगा दिये। वह सिर में 
एक रूमाल इस तरह बॉबकर आई कि जैसे फिर दद है, और 
मुंह भी वैसा ही बना लिया | कामिज़ ने सजाम-बन्दरगी के बाद 
उठकर हाथ मिलाया और तबीयत का हाल पूत्रा । मालूम हुआ 
कि सिर में दर्द है तो कहने एगे कि लाइये में लिए दवा दे | 
कहा ही नहीं बल्कि उठकर सिर दबासे की अधिक उत्पुकता 
प्रकट की । चदिनी की जान सुल्ग उठी और यह हरकत उसको 
हुत बुरी सालूग हुई । किन्तु उससे प्रकट मे होने दिया और 
प्रन्यवाद देकर के कहा कि आप तकलीफ ने को!। अन्त में 
कामिल्न साहब से बह कास कर डाला जिसके लिये मे आये 
थे। बातों ही बातों में चॉदनी का हाथ अपने हाथ सें क्षेफर 
बोलें; क्या कहूँ, बिसा आपके साथ के मेरा जी ही नहीं लगता । 
ऑॉदनी ने अपना हाथ तो खुजाने के बहाने से छूड़ा लिया और 
फिर बहुत ही सरलता के साथ कहा, मिलने-जुलने से आपस 
में लगाव हो ही जाता. है | मुभकी ध्वर्य आप की प्शंसित 
अच्छी आउइसे बड़ी प्रिय लगती हैं। 


इतना कहना था कि दामिंद' साहब ने अभिक स्पष्ट होकर 
कहा--“मुझे आपसे बहुत ज्यांदा प्रेम है 


चांदनी, चू कि इन खुराफातों की प्रधीक्षा कर रही थी, अत 
'जसको इस पर कुछ आश्चर्य से हुआ । उसने बहत ही साथा- 
र्ख ढंग से कहा--“बहुत ही कम दिल हैं, जिनमें हस तरह के 
भाव होंगे । सचमुच वह दिल ही क्‍या है, जिसमें खदा की 
मुहब्बत ने हों बाप की मुहच्बत ने हो था बहनों की मुहृष्बत प्र. 
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हो और या दोस्त की मुहब्बत न हो । वास्तव में सुहब्बत और 
भ्रम में पद के मुताबिक सभी का हिस्सा है।” 

कामिल बेवकूफी के मेदान में इस तरह और आगे बढ़े 
प मूली हैं।” इस दिल में आपकी मुहब्बत के अलावा 
ओर किसी की भुहब्बत नहीं है । 

न जाने क्‍या गूल्तफहमसी हुई कि सौकर की आवाज को 
सुनकर, “मैं अभी हाजिर हुई” कहकर बाहर आई, और बहुत 
ही बनावट के साथ घबडाकर कमरे में गई और रहस्य भरे 
स्वर में कामिज्न से कहा, वे आ गये जल्दी कोजिये । गुसु त॒ वाने 
में ।” उसने यह पा इस तरह घबड़ाहट और जल्‍दी के साथ 
किया, कि जैसे ही उसने कामिल्न का हाथ पकड़ कर गुसुलखाने 
का दरवाज़ा बताया, वे बिना कुछ सोचे-समझे जससें घुस गये 
ओर उसने दरवाज़ा बाहर से बन्द कर दिया। 

बास्तव में देखा जाये तो कासिल को छिपने की आवश्य- 
कवा न थी और न उसका ऐसपा विचार ही रहा होगा । लेकिन 
चूँकि दिल में चोर था, अतः उसी बौखलाहट में बन्द हो गये । 

हम कमरे में आये । मोटर बाहर देख ही चुके थे। अपनी 
चुलबुली बीवी को सुसकराती हुई पाया । हमने कोट उदार कर 
पूछा कि हमारे दोस्त कहा « ! 

चाँदनी ने मुसुकुराकर कहा, “हापे में ।” ओर शगुसलखाने 
की ओर इशारा किया । और दसारा हाथ पकड़कर अपने साथ 
लिया | दम दोनों दबे पाँव मिलते वाले कमरे से होकर गुझुल- 
खाने के पास पहुँचे । चॉँदनीः ने धीरे से गुसलखाने के दरवाजे 

पर डगली मारी ओर दबी आवाज से कामिल को पुकारा । 
 जल्होंने सनातन दिया, तो उरसे कहां कि “मैंने कह दिया है कि 
घाव की माता जो मे शीफर को मोटर लेकर मुझे लेने भेजा. 
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है. । किन्तु मोटर बिगड़ जाने के कारण वह चला गया और 
अभी तक लोटकर नहीं आया ।' कामिल ने इस बहाने का 
पसम्द किया फिर हमारे समय से पहले चले आने का कारण 
पूछा । जिसका जवाब चादिनों ने रिया, कि सिरे सिर दद के ' 
कारण चले आये |” इसके बाद उन्‍होंने कुछ बेबकूफी से भरी 
बातें बकनी शुरू कीं तो बह गुपुतबाने में कप्ट पाने के लिये 
माफी मॉगने लगी, जिसका जवाब उन्‍होंने यह दिया कि 
“हमको इसी में आराम है।' हम दोनों &फ़ते हुये आये; अब 
हम यह सोच रहे थे कि इनको सत्या कंव तक बन्द कर के 
श्कमा आायगा ? 
चांदनी ने उ्योश्वार कामिल्त की बेबकूफियों की घर्चा की । 

तीतरे पहर तक बातें होती रहीं। चाय तैयार हुई तो चाँदली से 

ये की एक प्याल्ली कामित साहब को गुसुलखाने में पहुेचाई । 
उन्होंने धन्यवाद का जब पुल बाँध दिया, और बेवकूफी की 
बातें शुरू को, तब उसने एक कागज और पेन्सिल देकर कहा, 
कि “आपने शी कर फो लिख दीजिये कि आपके दोस्त को हवा 
खोरी के लिये के जाय | मेने कह दिया है' कि में आज कहीं ने 
जाऊगी।' साफ बात हैं कि कामिल साहब ने उससे कैसा 
मतलब छेगाया होगा । 
'.. अन्न पन्‍्टे बाद शोफर आगया और हम और बॉदनी 
कामिल को गुसुलखाने में बन्द छोड़कर उसके भोटर में हवा 
' जाने चल दिये। शाम को जब लौट कर आये, तब सीधे शुसु 
-लखाने के पास पहुंचे | कामिल को चॉदनी ते लक्ष्य करके कहे 
लक कीजिगेश । भें आपको इस फेंदखाने, मे छोडकर जाने ह 

# शिव जियश हुए । क्‍योंकि मुझे विवश हो जाना पढ़ा |... 
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कामिल ने कहा, “कु सुजायका नहीं। किन्तु अब मेरा 
जी घबड़ा उठा है। दोपहर से बन्द हूँ। अच्छा, सच बताइ- 
येगा कि आपको आज की हवाखोरी भें अधिक आनन्द आया 
यथा मेरे साथ अधिक आनन्द आता है ।” 
चांदनी ने शरारत की शरज से किन्तु बहुत ही ईमानदारी 
के साथ कहा, “खुदा जानता है।” और यह कहकर कहा कि 
में टरवाजा खोले देती है। आप ,घीरे से मिकल जाइयेगा। 
आपकी मोटर इस ओर खड़ी हुई है ।” 
“अच्छा अच्छा, मगर यह तो बताइये कि मैं कश दोपहर 
में आऊ १” कामिल ने पूछा । 
वह बोली --“कल शाम को आइयेगा। में आपकी बहन से 
जादा कर चुकी हू ।” . 
हमने कमरे से देखा कि कामिल जल्दी से गुसुलखाने में से . 
निकल्ले | हम कमरे ही कमरे से निकलकर पहले ही से मोटर 
के पास जाकर खड़े होगये। हमें देखकर वे कुओआ मिमाक से 
उठे, किन्तु फौरन बोले, “वाह, तुम इधर हो। में वो तुमको 
जबए से देखकर आ रहा हूँ ।? 
मने भी चाँदनी को आवाज देकर बुल्लाया कि देखो, 
कामिलत्न तुम्हारी तबीयत का हञ पूजते हैं ।” नये सिरे से' 
चाँदनी से और उनसे सलाम बन्दगी हुई और तबीयत का हाल- 
चाल पूछा गया । कठिनाई से हमने हूँ सी को येक्रा । हम गुसल- 
खाते में हाथ धोने के बहाने से गये, और चाय की प्याली कमरे 
- में लाये और चाँदती को दिखाकर कहा, आखिर यह प्याली 
' बहाँ कसे पहु थी १ इसका जबाब उसने श्रहः दिया, कियह . 
प्याज्षी वो बहाँ कई दिन से शक्खी हुई है। ओर गयाही में 
- कआाभिक्ष साहओ के भी पेश किया कि थे वो गति दिन आर्त 
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ओर देखते ही होंगे। इन हजरत ने भी शीघ्र ही झूठी गयाईं 
दे दी। हमने चाय की ताजी पत्तियों का चूरा और चाय की दस 
बीस बे दे दोनों को दिखाकर कहा, क्या खूब ? चोरों के 
गवाह गिरहकट ! यह तो आज की सालूम होती है । कामिल 
कुछ सिटपिटा से गये और हमसे देखा, कि उनका चेहरा फक् 
सा हो गया । 

चाँदनी ने किससे को इस तरह खतस किया कि आपको 
क्या ? जिसका जी चाहे गुसुल्लखाने में पीये, और जिसका जी 
चाहे मेज पर पीये । 

थोड़ी देर बाद कामिल चले गये। किन्तु इस थाद की 
प्याली की चर्चा के समाप्त हो जाने से उन्हें. जिस तरह इत- 
भीमान हुआ वह देखने के योग्य था। 

2 हर ८ 

इसरे दिन हम शाम को क्लब से आये और कपडे इत्यादि 
उताश्कर चॉदनी की प्रतीक्षा करने लगे ज्ञो कामित की बहम 
से भिन्नमे गई थी। हमने बहुत कुछ मना किया था कि अब सू 
इस तरह न जा। किन्तु बह कहती थी कि अब तुम रहने दो । 

इतने में मोटर की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो सीधी कमरे 
के सामने आकर रूकी। हमने देखा कि चॉँदसी हमारे या 
काशिल्ष के भोटर का दरवाजा खोलसे का इन्तजाए न करके 
स्वयं भठ दरवाजा खोल करके तेजी से उतर पड़ी। कारमिल 
से सोटर का इजिल चलता हुआ रखा था। उन्होंने उसको 
मोड़ा, और हमें जोर से पुकार कर “शुद्साइट' कहा । 
ओहर यह गई, बह गई । 
| आॉदनी कमरे में आई ओर हम पूँछने ही वाले थे कि 
कोई नई बात तो. नहीं हुई कि उसका चेहरा शुस्से से बाल 
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देखा आँखों में आँसू थे। हम समझ गये और हमने ध्यान 
से चेहरे को देखकर एक जोर का क़हक़हा लगाया और कहा, 
कि अच्छा । तेरी शरारतों की यही सज़ा है। यह कहकर 
, हमने छेड़ने के लिये कन्धा हिलाकर पूछा,--“क्यों दोस्त, 
फिर जाओगे ?”? 

“हाँ जाऊँगी_ यह केहकर चॉदनी से हमारा हाथ झटक 
दिया “हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। 

8 
हमने फिर /हसकर कद्ा--हम कहते थे न कि शरारतें 
छोड दो |--यह कहकर फिर कन्धा हिलाकर कहा--"कुछ 
बताओ तो दोस्त आखिर क्या हुआ ?” 

दाँत वीसेरकरं मुदुठी बॉँधकर उसने जलकर कहा, “जब 
तक इस कमीने से मैं बदला न लूँगी झुके चेन न पड़ेगी। मैं 
हरगिज्ञ उससे मिलना न छोड़. गी। 

हमने कहा,--“बताओ दीस्त, आज कैसी कटी ?” 

. हट जाओ ।!” उससे तुसुक कर कहा “हस नहीं बताती |! 

, अजछा हम किसी से न कहेंगे। तुम हमारे काम में 
चुपके से कह दो यह कहकर हमने अपना कान उसके 
मुह के पास कर दिया । 

चाँदनी का गुरुसा रफ़्वक्कर होगंया। और उसे हँसी 
आगई। किन्तु उसने कहा, “हम नहीं बताती । जब हम अपने 
दुश्मन से बदला ले लेंगी, तब बतायेंगी। 

“तुम्हें, बताना पड़ेगा !” यह कहकर हमने बहुत कुछ 
खींचा, और घसीटा, . किन्तु बह बराबर यही कहती रही कि 
हम महीं बताती ।/ ह 

हंसने कहा-- “दोस्त तुम बताओ या न बताओं हमे तो 
शसमे ही गये हैं' 00 5 
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है 
अच्छा होता, अब भी हम मामिले को यहीं रोक देते। 
किन्तु बीवी की मुहब्बत से हम विधश थे। वह कहती रही 
कि तुम देखना में केसा बदला लेती हूँ । 
दूसरे दिन कामिल नहीं आये | तीसरे दिन जब आगे तब 
हम भी क्लब ने गये और सोदग की सेर की । अब कुछ ऐसा 
संथोग होता कि जब शाम को कामिल आते तव किसी ने किसी 
कारण से चबॉदनी का और इनका मोटर में साथ व सागा। 
कोई ने कोई कारण अवश्य ही सामने आजाता। हमसे बिल- 
कुल पहले ही की भांपि मिल जुल रहे थे | 
चॉदनी शान्त थी और उनसे किसी प्रकार “बी शरा- 
रत मे करती थी। किन्तु बह अतीक्षा में थी कि अब कार्मिल्न 
साहब फिर कुछ शरारत करें तो बदला लू । 

.. हालांकि अब कामिल्न को चाँदनी के साथ अकेले में मिलने 
का बिलकुल मौका न भिज्ञता था, किन्तु उन्होंने इतला कहने 
का मौका सरलता से हूँ ढ़ लिया कि “मैं कल दोपहर में ओऊ !”? 

चॉँदनी ने कुछ मे कहा। उन्होंने फिर बंबड़ाये हुये स्वर 
में कहा और जब उसने फिर जबाब से दिया तो फिर कहा। 
शिवश होकर चॉदनी ने कहां, कि मोटर पर मे आइयेगा। 
प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि में एक बजे आंझूँगा। यह 
बातें करके वे शीघ्र ही चले गये।. यद्यपि हमने उसको रोका, 

किन्तु वे न रुके । 

चदिनी ने हमसे कहा कि तुम कल डेढ़ बजे कंचेहरी से 
जुझूर घर आ जाना-। हमसे कहा कि हम तेरो बेब फियों में 
कहाँ तक शामिल हुआ करें ? तू'उन्को शुघ्ुलखाने में बन्द 
करेगी, और हमारा इस प्रकार की बेकार दरों के फ्रियफए 
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भन नहीं लगता । [किन्तु हमें विवश हो करके पक्का वादा 
करना पड़ा । 

दूसरे दिन हम कचहरी जरा पहले चले गये। अब चॉदनी 
“की जरा कारस्तानी सुनिये। हसारे चले जाने के बाद न जाने 
कहाँ से उसने जबर्दस्त गधा पकड़या मंगाया। उसके कान में 
कील से एक छेद किया गया और उसमें एक लम्बा-सा तार 
बॉबकर गधे को गुसुलखाने में ले जाकर इस तरह खड़ा किया 
कि बह चौकी ओर दीवार के बीच में फँस गया | इस तरह खड़ा 
करके गुसुलखाने की गोरी में से उस तार को निकाला, जो गधे 
के तार में बंधा था, ओर तार के सिरे को एक कील गाड़कर 
जससें इस तरह सज़बूती के साथ बंध दिया, कि यदि गया 
जरा भी हिल्ले-डुसे तो उसको बेहद कष्ट हो | 

कामिल अपने बादे के मुताबिक एक बजे हमारे मकान पर 
' पहुँचे । वे पैदल ही आये थे। और मुख्य दरवाजे से न आके 
बंगले के हाते की कर्ची दीबाल को फॉदकर इस तरह आये, 
कि नौकर इत्यादि कोई उनको आता हुआ ने देख सके। वे' 
सीधे मिलने बाले कमरे. में घुस गये। उन्होंने .कमरा खाली 
पाया, और वे बहाँ बैठ गये । 

किसी मे सच कहा है कि “नींद न आये तो. रेशम के गहीं . 
पर, और आये तो फॉँसी के तख्ते पर ।” किसो-किसी समय 
ऐसे बेमोके जींद आती है, कि आश्चर्य होता है। यही हाल 

दूनी का हुआ । डसको मालूम था कि कामिल आते होंगे 
आर उनकी प्रतीक्षा और उनकी कारस्तानी के विचार में 
हुईं भीतर बाल सोने के कमरे के पास बाले सोफे पर तकिया _ 
क्षगा कर लेट गई। लेटे ही. लेटे उसकी बींद आ गई, और . 
बह सो गईं 
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सहसा कुछ आहट से उसकी जब आस खुली, तब घसने 
अपने झृंह के पास कामिल का मुह पाया। वे उस पर कुक हुये 
थ्रे, लाचारी की दशा में उसके मुँह से एक चीख निकल पड़ी, 
घोर बह तड़पकर पठी | कामिल कुछ घबड़ा गये। चॉदली ते 
बड़ी कठिनाई से अपने को संमालते हुये कहा, “चलिये मिलने 
बाले कमरे में चलिये। में अभी आती हूँ।” 
“किन्तु सुनिये तो '--थह कहकर चाँदनी की ओर बढ़े । 
.. चाँदनी ने बड़े पौरुष और साहस से काम लिया । बह इस 
तरह घबड़ा गई थी, कि सभी शरारतें मूल गई, और हाथ-पेर 
फूल उठे थे। अकेले कमरे में जहाँ कभी कोई घर का नौकर 
वक भी कभी न जा सकता हो, बह एक आवारा और बदचलन 
आदमी के साथ थी, जिसकी उससे ऊझापती शरारत का शिकार 
बनाने के लिये आने की स्वयं इजाजत दी थी। उससे कहा, “में 
मुँह घोकर अभी हाजिर हुई ।” यह कहकर बह तेजी से पदों 
जद्धाकार निकझ् गई। छत्तका ऊतेजा धक-धरकका हो रहा था, 
कि कामिल रुक गये, और उसके पीछे मे गये | 
हनी ने मुंह थोया । बह तीकिया से हाथ पोज रही शी 
किन्तु उसका शरीर कॉप रहा था। और ऋब तक दिल क्राबू में 
ने आया था, और बह हृद से ज्यादा परेशान 
उसने एक गिलास ठण०ड़ा पाती पिया, जिससे उसका घल्ल- 
लता हुआ दिल रुका । वह भन में झपती कमजोरी पर हँसी, . 
ओर उससे कहा, कि वह सालायक मेरा क्‍या बिगाड़ सकता 
है ९ वह अब विल्ञकुल ठीक धी, ओर बिना किसी डश् या परे 
शानी के मिलने बाल्ले कमरे में पहुँची । उससे कमरे के चारों 
ओर देखा, सभी दरवाजे खुल हुये न ही कर बन्द थे | क्योंकि 
कामिल ने सभी दरवाज़े मजबूती के साथ बन्द कर- दिये ओ। - 
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यह देखकर उसका पौरुष और साहस फिर छूटता हुआ 
मालूम हुआ। न जाने वह क्‍यों इस तरह घबड़ा रही थी। 
उसने घड़ी की ओर देखा तो डेढ़ बजले में आठ मिनट बाकी 
थे। उसको अब इस कमरे में कामिल के साथ डर लग रहा 
था। बह कुछ ठिठकी कि कामिल ने मझुसुकुराकर कहा-- 
आइये | ये शब्द इस समय उसके कानों में हथौड़े की 
चोट की तरह लगे; जिसकी धमक उसके दिल तक पहुँची और 
साथ ही उसे कमजोरी भो मालूम हुईं। किन्तु उसने अपने दिल 
को फिर मज़बूत बनाया, और एक कुर्सी घस्सीट कर अलग बैठं 
गई । कामिल ने सन्नाटे को भंग किया और बातें करते-करते 
वे धीरे धीरे खिसक खिसक कर उसकी कुर्सी की ओर 
बढ़ने कंगे | इस समय चॉदनी की विचित्र हालत थी। 
वह उस जानवर की तरह थी, जों शेर को देखकर ऐसा 
अधीर हो उठता है कि खाने को भी छोड़ देता है और यह 
देखता हुआ भी कि शेर आ रहा है, अपनी जगह से दिल-डुल. 
नहीं सक्षतत। बह चुपचाप थी और उससे कुछ जवाब ही ये. 
बत पड़ता था । दिल बुरी तरह बड़क रहा था और ओठ बिल-. 
कुल सूखे हुये थे। जब कामिल बिलकुल क़रोब आ गये, तब न 
जाने किस कोशिश के साथ उसने कहा,-“पानी देने की मेहे- 
रवानी कीजियेगा । और सुराही की ओर हाथ उठा दिया। 
कामिल ने पाती दिया | पानी पीकर कामिल को गिलास लौटा 
दिया। कामिल ने देखा, कि चॉदनी के हाथ कॉँप रहे हैं 
जिसका कदाजित्‌ उन्होंने गुत़त अर्थ लगाया, और गिलांस को 
मेक पर रखकर कु््ती के सामने आकर खड़े हुये | चाँदनी भ्रू्ि 
की सर्द चुप थी और उन्होंने: रस्फा दाथ हाथ में ले. 


! 


. लिया। बॉँदनी की सस समय फो बात ः गेंगी उसको 
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अनुमान करना कठिन नहीं। हाथ बे की तरह ठण्डे थे। 
कामिल ने और आगे पण बढ़ाया और अब वे कुर्सी के सामने 
धुर ॒नों के बल इस तरह खड़े होगये, कि उठने का रास्ता बन्द! 
हो गया । उसने सोचा कि चिल्लाकर भाग जाऊँ। किन्तु वहाँ 
तो अब ताक्रत ही गिरफ्तार थी। कामिल के कार्मो की प्रगति 
अब इस प्रकार धीमी होगई थी कि सहसा कोई बात सामने 
ही न आ शही थी जो विजली की तरह गिरकर इस खामीशी 
को वोड़ती, और तबीयत को आवेग में लाकर शक्ति पेदा करती 
जो कि लगभग नष्ट हो चुकी थी। ऐसे मौके पर यदि किसी 
चीज के गिरने का धमाका भी होता है, तो तबीयत में धड़कन 
पेदा हो जाती है और आदमी ऐसी खामोशी से कि मानों उस 
पर किसी ने जादू कर दिया है, छुड़ी पा जाता है | 
इधर तो यह मामिला छ।स्थित था और उधर हम पन्‍द्रह 
मिनट से अधिक एक बेकार आदमी से गण्पों में बश्बाद कर 
बुके थे । हमारे पहुँचले का समय बीत चुका था। वास्तत में 
इसी कारण से खादनी की रही-सही हिम्मत का भी खातमा 
हो गया था । 
कामिज् ने अब और साहस किया और चाँदनी का दूसरा 
हाथ भी अपने हाथ में ते शिया । वे धीरे-घीरे दबी जवान से 
ऋषपते हुये स्वर में बेहुदी बातें बक रहे थे। उनको कदाचिल 
नहीं मालूम था कि उनकी बेहदी बातें इसके कानों में मिर्थेकत 
शब्दों की तरह पड़ रही थीं। क्योंकि "वास्तव में वहाँ आँगों 
की शक्ति को छोड़कर सभी शक्तियाँ नष्ट हो चुकी थीं। घसे 
' प्ेसां मालूस हो रहा था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्वप्न देख 
रही हो । कामिल ने दोसों हाथ धीरे-धीरे अपनी ओर किये 
और उनको अपने ओठों और आँखों से लगाया। चॉदली के 
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चेहरे पर इस समय बेह्टाशी के चिन्ह थे, और उसको यह 
मालूम हो रहा था कि कामिल उससे बहुत दूर बैठा हुआ यह 
सब कुछ कर रहा है। उस पर बेहेशी की अवस्था दिखाई 
रही थी। इसके बाद कामिल ने चाहा कि इस मंजिल में एक 
कदम और बढ़ायें । चाँदनी का हाथ धीरे से छोड़ दिया, जो 
निर्जीव हाथ की तरह गिर गया। आपना दाहिना हाथ घीरे 
से चाँदमी के कम्घे पर रकखा ही था कि हमने बराबर वाल्नि 
कमरे में पहुँच कर आवाज दी, “शुल्न चाँदली ।” | 
हसारी आयाज़ क्‍या थी कि दोनों पर बिजली शिरी। 
चॉदनी के हृदय भें उसने एक नये जीवन का सा काम किया | 
'शसकी लाचारी की अवस्था जाती रही। उसने अपने को अस- 
लियत के इस तरह नजदीक पाया.कि जोर से हाथ भटक 
दिया, और उठकर खड़ी हेगई । आरचर्य है कि. बह चिल्लाई 
नहीं। उसने घीमी किन्तु कॉपती हुई आवाज सें कामिल से 
कहा, -“गुसुलखाने में, शुसुलखाने में ।” यह कहकर उसने 
कामिल का हाथ पकड़कर खींचा, कामिल के स्व्य हाश जड़ 
चुके थे | लपक कर उससे दरवाजा खोल दिया। कामितल्न तीर 
की तरह गुसुलखाने में धुस गये और चॉदनी ने मंद जंजीर - 
खा दी | 
.. हम इस खड़बड़ को सुनकर धीरे से मैदान साफ पाकर 
मिलने वाले कमरे में पहुँचे । चाँदनी कामिल को गुसुलखाने 
में बन्द करके लौट रही थी। हमने देखा कि चेहरा कांराज की 
तरह सफेद और जड़ा हुआ है और सूरत परीशानी की 
. सस्वीर बनी है'। देखते ही. हमारी ओर तीर की- तरह आई, 
और ज्िप्ट गई। शरीर कॉए रहा था। जोर से उसने हमें: 
दबाया कि हाथ दीज़े पढ़ गये । गंदने लटक रद । हमने जब 
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खलग किया, तब शरीर में ताक़त ही ने थी। आँखें बन्द थीं 
ओर साँस बड़ी तेजी से चल रही थी। हालाँकि, जाड़े का 
मौसम था, किन्तु सारा चेहरा पसीने से तर था। हमने पससे 
इस बेहे।शी की हालत में साफे पर लिाया। नाड़ी देशी तो 
बहुत घीरे-बीरे चल रही थी। हममे जल्‍दी से पूरा हाल 
संक्षेप सं घक कागज पर लिखकर नोकर को छाकटरण साहब जे; 
पास दोड़ाथा । 


साधारण बेह्देशी थी, डाक्टर साहब की एक ही खूराक़ 
के बाद चॉँदनी विलकुल अच्छी हे। गई। डाक्टर साहब चले 
गये थे, ओर थोड़ी ही देश में बातें करते-करते उसका चेहरा 
शरार्त और अपनी सफलता पर चमकने लगा । वह हेदे-तदे 
धीरे-बीरे हस-हँस कर जो कुछ हुआ था, अब सुन्रा रही थी | 
हमें अपनी वेबकूफी का अनुभव हुआ और उसको अपनी 
शरारतों को सोचकर केपकंपी-सी आा गई। क्रिस्मत थी कि 
आज बह भ जाने किस मुसीबत से बच गई। लोगों फो 
चाहिये कि वे इस घटना से भसीहत लें और माडरेद ढंग से 
काम णे । 
है भर के बाद चाॉदनी की तेजी और फरती, शरार्त के 
साथ सब उसी अकार लोट आई । वह सीधे हमें ग़सुलखाने 
पास ले गई। उसने दरवाजे पर चंगुली भारी, ओर भीवर से 
कामित्ष साहब बोले “कहिये, स्वैरिंयत तो है।” . 

“खुदा को धन्यवाद है, सब खेरियत से घीता ।--चाँदती 
ने हंसकर कहा--मभाफ कीजियेगा । मुमकों बड़ी देर लगी।” 
. “यहाँ एक गधा है ।” कामिल ने इसकर कहा | । 

“+ “खुदा के लिये इतनी आजिजी से काम मे लीजिये” 


््य्ऊ 
दा 
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चाँदनी ने शरारत की गरज़ से हँसते हुये कहा | हम स्वयं इस 
धाक्य पर कठिनाई के साथ अपनी हँसी फो रोक सके | 

कामिल बोले, “आप मजाक कर रही हैं, ओर थहाँ सच- 
अआच एक गधा भी खड़ा है ।” 

“क्या आप सचमुच सच कह रहे हैं ?” चॉदनी ने बनकर 

'कहा-खिर साफ कीजियेगा। घुस गया होगा । किन्तु उसको 
अभी तो रहने दीजिये |” 

“बेचारा बहुत सीधा है, और दीवार से सटा हुआ एक 
आोर खड़ा है ।” 

“अभी हाजिर हुईं ।” यह कहकर चॉदनी और हम चल्ले 
आये | हमने कहा--यह गधा कहाँ से आया ?. तब उसने यह 
बताया कि खास तौर पर उसे मंगाया है| 

शाम तक इसी तरह कामिल बन्द रहे, ओर किसी ने 
खबर तक न की । मगरिब के बाद चॉदनी ने गुसुलखाने के 
पास जाकर केहा--“माफ कीजिए्गा | आज मुकको मौका ही 
नहीं मिला | क्योंकि वे कह्ाब भी नहीं गये ।” | 

“किन्तु अब तो किसान किसी तरह खोल दीजिए |” 
कामिल ने पबड़ा कर कहा, क्योंकि घन्टों से गिरफ्तारी के 
मजे लूट रहे थे। इसका जवाब जब. चाँदतली ने दिया, तब 
कामिल सुनकर असक्न ही तो हो गये। उसने कहा यदि आप 
आज रत में घर ने जाय, तो क्‍या कुछ मुकसाम है? अधिक 
से अधिक रात के दस बजे तक आपको यहाँ तकलीफ लडाली - 
पड़ेगी | फिर में खोल दूँ गी, और आप चुपके से बराबर वाले 
कमरे में आलमारी के पीछे पर्दे की आड़ में छिप जाइग्रेगा । 

काँपती हुईं आवाज में कामिल ने कहा, “बहुत शच्छा,.- 
आप जाइये। में समझ गया ।” पी, 


शऋघ्‌ शगीर बीजी 


जआाड़े का दिल था | रात का खाना खाने के घाद चॉदली ने 
बहुत ज्यादा चांथ बनाईं। हमने उससे कहा कि सू ने हमारे 
दोस्त को न तो चाय दी और न रात के खाने ही की चिन्ता 
की । इसका जवाब उसने मुसुकुराते हुये यह दिया, कि यह 
चाय वास्तव में उन्हीं के लिये बन रही है'। मिठाई, टोस्ट 
मक्खन, आण्डे, कुछ मेवे, और जाय, यह सब चीजे" उसमे 
एक बरतन में सजाई | चायदान भर कर चाय, और दृधदान 
भी मलाईदार दूध से भरा हुआ था। ये सभी चीजे' उसने 
गुसुलखाने में भेजवा दी । कामिल भूखे तो थे ही, सब साफ 
कर गये थे इसके बाद फिए किसी ने कामिल साहब की खबर 
ने की | क्योंकि हमने जब कहा कि घनकी सरदी जग रही होगी 
तथ उसने कहा कि अपने मेहसान के आराम का मुझे तुमसे 
अधिक ख्यात्न है| इसका इन्तजाम पहले ही हो चुका था । 


रात में ढाई बजे घड़ी के अलार्म ने हमें जगा दिया। 
घादिनी से हमने पृछा -“घड़ी में यह अल्ाम तुमने लगाया 
शु | ५ 97 

प्र | 

“सह क्‍यों ? बेकार नींद खराब हुई । 

बह मुसुकुराती हुई उठकर खड़ी हुईं। और बोली “असली' 
तमाशा तो ढाई बजे ही शुरू होने बाला था | चलो |” यह कह 
कर जसने आपना कोट पहुंचा और शाज् ओदी, “चलो घठो। 
देख क्‍या रहे हो ?' उसने हमारा हाथ पकड़का घल्तीटा। 
... “तुम पागल हो | हस बेकार परीशान ने होंगे। हम शोते 
हैं।.. हमने कहा | 

किन्तु उसने लिहाफ इत्यादि खींच किया, और हमें खींच. 


दोस्त की बेबकूफी . १ह३ 


कर खड़ा कर दिया कि “तुम चले तो, देखो कया होता है ?” 
बाहर निकल कर एक नौकर को जगाथा ओर शुसुलखाने की' 
मोरी के पास उसे बैठाकर कहा कि धीरे-धीरे इस तार को 
खींचो, जो गधे के कान में बंधा हुआ था । 

हम तो यही सममते थे कि कामिल साहब को. केवल गधे 
का रात का साथी बनाकर. छोड़ दिया जायगा, किन्तु यहाँ 
हमसे यह फक्रिस्सा देखा-- 

नौकर ने तार को ढील-ढीज़ञकर जब खींचा तब बस, फिर 
गजब ही हो गया। गधे के ताजे चोट में जंब दर्द हुआ, तब 
पहले तो उसने भीतर उछल-कूद की और फिर जोर से 
चिल्लाया । वार बराबर रह-रहकर ढील-ढीलकर खींचा जा रहा 
था, और जब गधे को अधिक तकलीफ हुई, तार अधिक ढीला 
भी हो गया, तब उससे गुसुलखाने में पेतरे बदलने शुरू किये 
और लातें चलाकर बुरी वरह से चिल्लाना शुरू किया। खुलासा 
यह कि गुसुक्षखाने में बह धमानोकड़ी मची कि सभी चीजों 
के गिरने ओर उल्लढ-पुलठ होने की आवाज़ संनाई. दे रही थी. 
आर माजूम हो रहा था कि अधेरे में. शुसुलखाने में -कामिल 
साहिब और गये में खूब छन रहीं थी। नौकर को सचेत करके - 
कह दिया कि यह कार्रवाई सबेरे तक होती रहे । यह कहकर 
हम दीनों कमरे में ज्ञौट आये। हमारी तबीयत इस सभय न 
जाने क्‍यों इन संभी मामिलों पर बिंचार करके उदास और दुखी 
हो गई, और हमें यह हरकत बहुत ही बुरी सालूम हुई । क्योंकि. 
कुक भी सही किन्तु एक औरत के लिये यह हरकत आवश्यकता . 
३ ४६ 5 थी और हम चुप थे.। 

गत पते असुभ| कर लिया, और बहू . 

घड़ते के लिय बेबार हो गह। उसने जलकर कहां। क्या 







१५७ शरीर बीबी 


उन्होंने कमीनी हरकत नहीं की ? क्‍या उन्होंने हमें और तुम्हें 
झपमसानित करने की बेहद कोशिश नहीं की ? क्‍या उन्होंने मेरे 
जीवन को समाप्त कर देने की कोशिश नहीं की ? क्‍या उन्होंने 
पुरानी दोस्ती, और पुराने सम्बन्ध वो स्वयं पहले ठोकर नहीं 
केगाई ? मेरे दिल में उनके लिये तनिक भी दया नहीं है। मेरा 
बस चल्षे तो में ऐसे लोगों को जीवा हुआ जमीन के अन्दर 
गड़वा दूं । 
है । ओ८ 

गचे के शोर और हंगामे ने सोने न दिया । वह रह रहकर 
ऐसी दोहाई देता था कि खुदा की पनाह। सबेरा हुआ और 
चांदनी ने कहा, कि “अय तुम मानों गधे की आवाज सका 
बठे हो, और नीकर को साथ में लेकर यदि सच्ची बात का 
पतला न लगाओ, तो बजा है'। यह तो केवल संयोग की बात 
है. कि रात को उन्‍हें खोलने का मोक़ा न. मिला।” हमसे 
जाने से इन्कार किया, तो फ़िर उसने बही जली कटी बासें 
सुनानी आरम्भ की कि जो आदमी ऐसी कमीनी हरकतें करे 
उसे ऐसी ही परेशानो मिलनी चाहिये । खुलासा यह कि उसने 
हमें लाचार कर दिया | हम एक सीकर के साथ लालटेन लेकर 
पहुँचे । क्या बतायें कि हमारी हिम्मत ने पड़ती थी कि चॉँदनी 
काई ओर उसने फिर क्रोध भरी आंखों से देखा और स्व॑र्य 
दरबाजे की जंजोर खोलकर तेजी से लौट आई। हमने कुछ 
पेशो-पेश के ..ै ६... 5४ ,« जलदेन के प्रकाश से 

तर बेखा। .ै ४ नाप हे! ॥, वह सबक सीखने 
के योग्य था | खुदा हुए एक आदमी को इस परीशासी और 
अुस्ीवत से बचाये | हमारे और नौकर दोनों के मुँह से “अरे” 
निकला । नौकर आरचेये में था। बहुत ही मकक्‍कारी के साथ 
हमले कहा, .“/कामिल थह क्‍या मसामिला, कामिल थह्‌. क्या 





दोस्त की बेवकूफी १४४ 


सामिला ?” कामिल मज्ञा इसका क्‍या जवाब देते ? विचितन्न 
हृश्य सामने था ! गधा गुसलखाने के बीच में खड़ा था। सभी 
चीज़ें उलटी-पुल्नटी पड़ी थीं। जगह-जगह लीद पड़ी हुईं थी 
और दुर्गन्ध के मारे दिमाग उड़ा जा रहा था। कामिल फर्श 
को एक बड़ों दते में लियते हुये एक कोने में सिर क्ुकाकर, 
बैठे हुये थे | 

हम उल्टे पॉच कमरे भे लौद आए | हमारी तबीयत बहुत ' 

दखी हो रही थी ओर हमने बड़े अफसोस के साथ कामिल्न 

की हालत चॉदनी से बताई । डिस्तु ख्ली के दिल में कदाचितू 
जसकी इज्जत और आबरू पर हमला करने वाले के लिये दया 
नहीं पेदा होती । झसने फिर चिड़चिड़ा कर कामिल की सजा 
बतकी ओर से उनका हक बताया | हस सिर पकड़ कर एक 
कुर्सी पर बैठे हुये इस मुसीबत पर बिचार कर रहे थे । 
हालाँकि कामिल ने हमारे साथ बुर व्यवहार किया था, और 
वे सचमुच दया के योग्य न थे, फ्रिन्तु फिर भी. बास्वव में 
हमारा हं। कुसूर था, जो हमने. इतनी दिलाई की । हम चाहते 
तो यह दिन ही ने आता | हम उठे और. हमने जाकर कामिल 
से कहा, “भाफ करना | किन्तु गलती तुम्हारी भी थीं, जो तुम 
इस शरीर के चक्कर में पड़े |” फामिल कुओआ थे बोजें, और 
हम लौट आए । ह 

दूसरे गुसलखाने में हम ने जल्दी से गरम पानी, और 
साफ कपडे पहुँचवाये और कामिल को वहाँ मेजबाया | दूसरे 
'आादमी को उतके घर मोटर केने के जिये भेजा । कार्मिन्न नहा- 
धोकर गुंसलखाने से सीधे उधर से उचर ही अपने घर 
चंजे गये | जी हि हि 
हर 3] हु 


श्श््ध्‌ ॒ शरीर बीबी 


अफसोस, कि यह भेद प्रकट हो गया । नोकरों मे इस बात 
को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। विवश होकर खास- 
खास दोस्तों को पूरा क्रिम्सा ठीक ठीक शुरू से लेकर अन्त तक 
बताना पड़ा और घीरे-वीरे यह फ्रिम्मा सबकी माछूत ही दो 
या, जिसके कारण कारिल का सोसाइटी में वह काला सुह 
आ, कि किसी से मिलने लायक़ न रहे। वे हमारे हमेशा 
के लिए गैर हो गये और हमसे उनसे फिर कोई सम्बन्ध से 
शहा। यहां हम उतर बाती को चना जहों करता चाहते, जो 
कि बाद में सामने आइ । इतमा कंह देगा दी काफी है, कि 
कामिल ने चाँदनी से भवानक बदला लेने की कोशिश की, ही? 
बिवश होकर हमको छुट्टी लेकर बह जगह छोड़ देनी पड़ी | 


इस अमुभव से हमें मालूम हुआ, कि हमारा और हमारी 
बीबी का सिद्धान्त गलव था। शरारत और आजादी की छावश्य 
कोई सीसा होनी चाहिये।* हवन ओर आजादी की 
इस सीमा को असत्येक सलुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार 
नियत कर सकता है । 


चांदनी ने शरारत को फिर कभी इस अकार का सके संहीं 
दिया । एक दोस्त की बीवी और शरारत का यह परि- 
शाम सिकल्ली ! 


आबरू की फिलासफी शक 


नवोी फारच्छेद 
४ आबरू को फिल्लासफी 


एक औरत तो बह है, जो अपने शौहर की वफादार बीबी 
है और कोई आदमी जबदरती उसकी इज्जत लुटता है' और 
बह फिर उस बेइज्जती की जिन्दगी से मौत को अछ्ा. सम- 
कती है, किन्तु बच जाती है। पर दंसरी औरत वह है, जो. 
दिल से अपने शीद्रर की जगह पर किसी दूसरे को चाहती है। 
किन्तु बन्द और क्रैद रहने के कारण अपने उद्देश्य में सफल 
नहीं होती और इस गकार यद्यपि उसका दिल पवित्र नहीं 
किन्तु शरीर पंविश्न है | 


सवाक्ष यह है, कि इन वोनों का दर्जा इज्जत और बेइण्जती 
में क्या बराबर है ? क्‍यां यह सच बात है, कि उक्त औरत इस 
प्रकोर लाज और इज्जत को खो बैठने के बाद' अपने शोहर के 
काम की नहीं रहती ? इसका जवाब है, कि हाँ। बद॒क्रिस्सती 
से यह सच बात है कि औरत फिर शीहर के काम की नहीं 
गहुती | क्योंकि आबरू ही एक. ऐसा जौहर है, जो एक बार 
चाहे किसी भी प्रकार सष्ट हो जाथ; यह असंभव है कि फिर 
वह किसी प्रकार आप हो सके । 

यह तो दुनिया के अधिकांश विद्वान का फैसला है; किन्तु 

बा कहती है ? पीड़ितों का इसलास के . 

॥ नहीं । इस्लाम का फैसला है, कि 
है से सारता तो बहुत बड़ी बाव है. 
दा सकता। बह पविन्न है। 
गर खुदा के सामने के 


कह 
हि 





श्श्प शबीश बीबी 


मिडर होकर स्पष्टतया अपनी बेगु नाही का दावा कर सकती है 
बह बिना आँख झपकाये हुए अपने शोहर से आँख मिला सकती 
| जालिस को क़ामून सजा देगा और नहीं तो खुदा । 


झागरे से गये हये काफी दिल हो गये थे कि हम और 
चॉदनी इलाहाबाद से आगरे जा रहे थे। किस्मत की खबी, कि 
खाज फिर लगभग दो साल के बाद असरार साहब का सफ 
में साथ हुआ। घर से तो चाॉँदली, शरारतों का पूरा भोभाम 
तेयार करके चल्ञी थी, फिन्‍्तु यहाँ दूसरा ही मारमिला सामने 
शा गया। 

पहला सवाल जो हम दोनों ने असगर साहब से पूछा, वह 
बनकी बीबी के सम्बन्ध में था। वे अब तक लापता थीं। बल्कि 
असगर साहब अपनी दूसरी शादी के सम्बन्ध में लखनऊ 
जाकर लीठट रहे थे । वास्तव में संसार भी बढ़ा विभित्त है। 
जनकी हालत ऐसी थी कि कोई थह नहीं कहे सकता था कि 
खसगर कभी दूसरी शादी करेंगे। किरतु बात यह है कि दुनिया 
की चहल-पहल ओर यार-दोस्तों की धूमधाम और खुश 
मज़ाकी में दुनिया के सभी दुख अपने आप दूर हो जाते हैँ । 
यही हाल असगर का भी था। फिन्तु फिए भी इस चर्चा से 
उनके गम को ऐसा ताजा बना दिया फि उनझी आँखी से टप- 
देप आस गिरने लगे, और मजा यह कि चॉदनी भी सिर्फ 
बनकी ही हातत देखकर रो रही था। बात हुई और खतस 
ही गई और थोड़ी देर बाद हम भी मूल गये ।, वास्तव में हमें 
और चाँदनी दोनों को असगर साहब से एक स्वाभाविक संहा- 
: झुभूति हो गई थी, जिसकी अगठ करने का मौक़ा सालभर हुआ 
- इसको आगरे में मिल चुका था ।... 


आबरू की फिलासफी १४३६ 


इडले के स्टेशन पर चंदनी तो गाड़ी में बैठी हुई थी और 
हम और असगर बाहर खड़े थे | ' 
/.. “जरा इस बच्चे को तो देखिये ।” अखगर ने एक बरूचे 
की ओर इशारा करके कहा | 
वह कोई डेढ़ या पीने दो साल का बच्चा मालूम होता था| 
नया-नया चलना सीखा था और बेतरह ईँपघों का गोल-गप्पा 
बना हुआ डगमगाता चला आ रहा था। खूब गोश लाल 
सफेद और तन्दृरुस्त था | फेवल एक कुर्ता पहने हुये था। पीछे 
जसका गरीब देहाती बाप हँलतवा हुआ आता थां। बह भागता 
हुआ असमर के फ़रीब आकेर डगमगाया कि असगर ने उसे 
रनों हाथों से उठाकर अपने मुँह के सामने किया। बच्चे ले 
ध्यान से असगर को देखते देखते उसके मुँह पर हाथ मार दिया 
कि देखने बालों का हँसी के मारे बुरा हाल हो गया। असगर ने 
हँसते हुये छोड़ दिया और वह फिर डगसगाता 'इंघर-उच्रर 
दौड़मे लगा। बार बार गिरता और फिर हँस कर दौड़ता 


किएता था । 

चाँदनी ने कहा सचमुच यंह बड़ा प्यारा बच्चा है. ।! फिर 
असगर साहब से कहा, असगर साहब, इस बच्चे की आँखें 
और माथा तो बिलकुल आप ही जैसा है। में बड़े ध्यान से देख 
ही थी। | 
.. आअसगर साहब हँसने लगे और बच्चे को देख रहे थे, कि 
इतने में उससे फ़िर उसी ओर रुख क्रिया और उसका बाप 






- महा लिया और उसी वरह देखने लगे | 
! और कह्दा--“सचझुच असेगर साहब. 
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इसकी आँखें और माथा तो बिल्ञकुल आप ही से मिलता है। 
बल्कि माक और मुँह की बनावट भी कुछ आपसे मिलती है ।' 
असर साहब ने &एकर कहा आप दोनों भी विधितन्न 
आदमी हैं| यह सब बातें ओर फिर बह सी उसके बाप के 
सामने जो आरचय नहीं, के अक्षर आज्षर सुन रहा हो । किन्तु 
बात थह है कि आजतक ऐसा प्यारा बचा में ने कमो नहीं देश्या | 
नी ने झाँककर उस आदमी की ओर देखा और कहे, 
“जाप भी केसी बातें करते हैं। यह बच्चा उस्तका कभी नहीं 
हो सकता ।”” 
असगुर ने उससे पूछा, “क्यों भाई, यह तुम्हारा 
बरूचा है ?” 
“जी हाँ, मेरा ही समकिये । उस्त आदमो ने कहा । 
“तुम्हारे किसो रिश्तेदार का होगा ।--अपसगर ने कहा | 
“जी हो ।” । 
#तुम कौन हो, ओर कहों जा रहे हो ? 
भमें सिकन्दरा जा रहा हैँ, और में यहाँ कपड़े का काम 
करता हूँ । 2 
अशधगर की यह बच्चा पेसा अच्छा मालूम हो रहा था कि 
-घसका बस से था कि छसे के लें और बसे आँखों ही आँखों में 
जैसे ख्िपाये जाते थे । पन्‍्होंने अपने रूमाल में मिठाई शैकर 
“उस आदसी फो दी, कि यह बरुचे के लिये है।. उसने के 
वाह साहब, यह आपने क्‍यों तकलीक की ?! यह कह बह हाथ 
मिठाई गोले कझ्षणा कि इतने में शैल ने सीटी दी और चने 
को हुई और असंगर ने रूमाल दे दिया कि उसकी माँ को दे 
बो। बह किसी बस्तल में रखे लेगी। 
| हाई आपदा राज अशले स्टेशन पर दे जाऊँगा। गह 
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कह कर वह बच्चे को गोद में लेकर जनाने डिब्बे के पास 
गया और रूमाल ओर मिठाई देकर कट से अपने डिब्बे हैं 
बैठ गया, और गाड़ी चल दी । 
' न्‍्‌ 
रूमाल का कुछ ख्यात भी न था, कि दूसरे स्टेशन पर वह 
आया, जिसका ताम हुसेन बर्श था। असगर को उसने एक 
सफेद अंगूठी देकर कहा, कि “देखिये यहू शायद आपकी है; 
जो रूमाल में लिपटी हुई चली गई थी.।. आपका रूमात्न जरा 
घोल तो अमी लाता हूँ।” असगर आराम से तकिया लगाये 
बेठे हुये थे । उन्‍होंने ला-परवाही से अंगूठी ली। हुसेनबख्श 
रूमाल जेने चला गया। अंगूठी को देखते ही असगर साहब 
उजल से पड़े, ओर उन्होंने कहा, “अरे” । वे हकक्‍्का-बक्का है।.. 
गये और उनके हाथ से अंगूठी छूटकर गिर पड़ी । हमने और 
बॉदनों ने आश्ययं-चकित होकर असगर को देखा; जिनकी 
हालव ही विचित्र थी। उन्होंने अंगूठी उठाई। “खैरियत तो 
है” हमने और चॉदनी ने पूछा, और यह कहते हुये चॉँदनी ने 
अपगर साहब के द्वाथ से अंगूठी को क्लेकर देखा । 
पह एक प्लाटीस की कलई की बहुत ही हलकी और नकश 
की हुई अंगूठी थी और उस पर ईंशनी अक्षरों में बड़ी खूब- 
सूरती के साथ कुछ इबारत खुदी हुई थी। ध्यान से पढ़ा तो | 
त॑ खूबसूरती के साथ उस पर शब्द “मासूमा खुदा 
हुआ था। रे 
'. यह कैसी अंगूठी है ! घॉदनी ने पूछा.। . . 
अखशगर' साहब ने कहा, “मेरी खोह हुईं बीबी का नाम 
। थे यही ऑगूठी. पहने हुई थीं। ै 
हम दी नो हकका-चेड का बन गैस आर एक इसरे को देखने . 


दूफ 
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लगे | हमारे कान में धीरे से चाँदनी ने कहा, “कहीं यह बरूचा 
सचमुच इन्हीं का तो नहीं है । जार पूछो तो। कहीं खूम का 
जोश तो महीं था जो बच्चे की ओर स्वभावतः खींचे जा 
बहा थी। 

मरने असरा साहव से थीर से पूछा, “तो सालूम हज 
कि जब वे गुन हुई वो डेड़ दो साह का हमल था। साशिशा 
शा था औः अतगर से कहा, मत हृढ़ विश्वास हे, 
आप को खाई हुई बोचा अपने बच्चे सहित इस गाड़ी में 
भसाीजूद है | में थे. औ ह 
असर साहस विशथिय चक्कर में थे, और बसकी बरश्ि 
काम ने करती थी। वे चूत थे कि चांदनी ने पूछा, “ब्या आपके 
रूपाज पर कोई ऐसा निशान था, जिसे आपको जीयी पह'लाम 
सकती (” छासगार ने चींक कर कहा, आप सच कहती हैं; 
रूगाल मेंते मुइतों के बाद निकाला है। उस पर उन्हीं के 
हाथ का अंगरेजी का | अज्षर कड़ा हुआ है | 

हमने कहा, “निश्चय अब ती मिजकुत झाक है। सस्होते 
आपका झमाज़ पहचान जिया, और पता क्षताने के जिये यह 
अंगूठी भेजी है। बह बचा निश्यय आपका है ओर बीवी भी 
आपकी सीजूद हैं| मुबारक हो। 

अखसशर की इस सम्रथ विचित्र हालत थी । ये शिए ज्टकाये 
हमें बैठे थे | दतरा रतेशन जमुनालिज का आया। अपगार की 
हमने शा कि कहीं कोई अलाबाशाए घटना ये ही जाय ! 

आउनी से बह जाकर दृला, मी काट पहचान सक्षिया | 
 अबके हाथ में छवाल था और आँलो से शॉसश! की फरथी 
जी हुई थी। इसेनबस्टा अब सब मामिला समझ गया, ओर 
बह चुपचाप यह सब कुछ देख रहा था।.. 

प् ९ 9८ 
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आभरे फोर्ट पर पहुँचकर चाँदनी ने जल्दी से मासूमा को 
डतार दिया । बुरक्ते की तो तो कोई बात ही नहीं, उसके पांस 
गाढ़े को एक छोटी चादर के अलावा दूसरी कोई बड़ी चादर 
न थी | उसको तो बन्द गाड़ी में बिठाया। चूकि किसी को 
कुछ मालूम ने था, अतः अप्तगर ने हम दोनों से कहा कि 
आप भेरे साथ चल्चें। क्योंकि आप ज्ोगों के अज्ञावा यहाँ 
सर! कोइ गवाह ही नहीं है । 
न | १ 
“में इस तरह नहीं उतरेगी ।/-आसूम ने थेते हुये चॉदनी 
से कह।-“में नहीं| उतरूँगी जब वक कि आप यह्‌ न मालूम करलें 
कि वे झुक जलीज से मिज्ञना मी चाहते हैं था नहीं | यह कह 
'कर अशले गाड़ी से उतरसे से इस्कार कर दिया । 5 
बॉद्नी ने आश्वन से फहा, “आखिर यह क्यों (!  .« 
“में का चकी, में हरमिज मे उवूूँगी और तौए' जाडँगी। 
चाहे कुआ भी हो ।“-लसी तरह रोजी हुई उस पीड़िता ते कहा | 
चाँदिनी ने संदिक्ध होकर कहा--हुसेम. वंश" * । 
ये मेरे सगे भाई के बराबर दें,बल्कि बससे सी बढ़कर | 
असन्‍्त होकर चाँदली ने कहा,-आखिर फिर क्‍या 
मामिल्ला है 
“आप जाकर बस पूछ आयें?--मासूसा ने कहा “मैं आप 
की छुछ नहीं बता सकती !/ ० 2: । ' 
: 5६ + कं ' 
॥ बाद में मालूम हुआ | किन्तु 
वी! शीली हुई सुत्ताकर पाठकों से 
हा यान से पढ़ें ओर 
स्से के रूप में वहाँ से 
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आरम्भ करते हैं, जहाँ से बह खो गई थी । क्रम के लिये पाठक 
पिछले परिच्छेद को देखें । 
४ 
हक कह चुके, कि आगरे के सीटी स्टेशन पर जब हम 
उतरे तो चलते समय असगर से रुखसत हुये थे | 
किन्तु उनकी बीवी को देखने चाँदनी न गई | क्योंकि सफर 
के बीच में एक बार जब उसकी तबीयत का हाल पूछने के लिये 
चांदनी ने जाने का विचार किया था, तब असरार साहब ने 
कह दिया था कि आप तकलीफ ने करें | में स्वयं आपकी ओर 
से उसकी तबीयत का हाल प छ लेगा । 
बेचारी सासूसा अपने शीहर का इम्तज़ार कर रही थी। 
बुग्के में से भीड़-साड़ में उसने यह भी न देखा कि अलगार 
साहब आये और डोली भेगवाकर नौकश को हिंदायत भी कर गये 
कि उतरा लो। में सामान देखता हूँ। डोली आकर लगी,और 
चादरें तानी गई । वह आरे बढ़ी कि एक बड़ी बीबी ले कहा, 
“बेटी यह तो मेरी है । मेरा लड़का काया है ।” क्योंकि मासूमा 
ने बुस्‍्के में से रातके समय से तो अअसगर को देखा था, ओर ने 
इस भीड़ में नौकर को पहचास सकती थी। उसने यही संसका 
कि बड़ी बीवी सच कहती हैं । अतः थे बैठ कर चलती भी गई। 
असगर ने नौकर को जब डोली ले जाते हुये देखा तत्न उन्होंने 
भी जनाना डिब्बे की ओर देखने की फिर आवश्यकता नर 
समझी । क्योंकि सामान सब सरदाने डिब्बे में बा। 
.. खुदा लाचार औरतों को बदंसाशों के पंजों से बचाये। और 
खास कर ऐेपी बेगुनाहों को जैसी सासूमा थी | एक ल्ोफर न 
 ज्ञामे कहाँ से आ रहा था। उसने कदाचित्‌ूं इस बेशुनाह की 
छापने शिकार के लिये ताड़ लिया था । वह जनाने डिब्बे के 
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पास आया और उसने मासूमा से कहा, मियाँ ने कहा है; 
आप अगले स्टेशन पर उत्तरें | क्योंकि न यहाँ कोई बन्द गाड़ी 
है, और न डोली । मासूमा सोचने भी न पाई थी कि गाड़ी 
चल पड़ी | उसने भी समझा कि घर का नौकर है, इससे 
कहूलवा दिया होगा, और स्वयं भी अगले स्टेशन पर घपरेंगे । 
बह बेफिक्री के साथ बैठ गई। राजामण्डी के स्टेशन पर 
गाड़ी जाकर रुकी, और वह आदमी मासूमा के पास आया 
ओर कहा, “उतरिये । यहाँ कोई डोली इत्यादि नहीं है। मियाँ 
सासान लेकर वह जा रहे हैं। जल्दी उत्तरिये, उसको भला 
भीड़ में बुरक्का और चादर में से क्‍या लिखाई देता ! 
वह उतर आई ओर उसके पीछे-पीछे चली आई। राजा- 
भण्डी स्टेशन पर भीड़ तो अधिक होती नहीं है! फाटक 
के पास पहुँच कर मासूंगा ने असगर कोन देखा तो फिर 
भी उसको आश्चर्य न हुंआ। क्योंकि वह यह जानती थी, 
कि बाहर खड़े होंगे । बह बाहर आईं तो उस आदमी ने दूर ही 
से पुकार कर कहा, “मियाँ इधर आइये, यह गाड़ी मौजूद है ।' 
समा ने सणका, अशगर को नौकर बुला रहा है। बह उससे 
बैठ गईं, ओर खिड़की का दरवाजा बन्द कर लिया। इतने में 
उस आदमी ने कहा, “साई ! छुम गाड़ी जरा बड़ाकर पुल के 
पास ले चलो | बह देखो कुली तो उधर जारहें हैं। मासूमा ने 
इन बातों पर ध्यान न दिया और गाड़ी चल पड़ी और वह भी 
बढ़ी तेदी के साथ। मासूमा ने. समझा कि कुजियों के पास 
पहुँच कर गाड़ी रोक दी जायगी, किन्तु वहाँ तो गाड़ी बेतहाशा . 
जे! रही थी, वह बिलकुल न घबराई । किन्तु यह सोचती थी, 
आखिर किससे और कैसे पूछे कि सामान क्यों नहीं है.। क्योंकि .. 
ले तो वह नौकर से:बीत कर सकती थीं, और न कोचवान से, . 
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ओर न ब्विड़की खोलक ए सड़प पर चलने वाले किसी आदती 
को पुकार सखबती थी। यह सत्र क्‍यों! केवल इसलिये कि 
जिस परिस्थिति में उसका पालन पोपण हुआ था, उसके मज़ 
न में यह सब गना था। बह चाहती भी तो स्म्भब से था, 
क्योंकि बह इस कदर तबीयत की क_्रजोऋ और सीयो थी, कि 
उम्से यह सब होना असंभव था | 
॥्ज रा श हि 

अब सासूआ की न जान क्यों सनन्‍्देह हो रहा था। क्योंकि 

गाड़ी आआर से ने जाकर सुनसान राधे से जा रही थी 






आर उसके अनुमान के मुवाबिक आब तक गाड़ी को धर पहुँच 
जाना चाहिये था। उसने संग बआांगाो पर फक साथ ही बिलार 


किया, और काँक कर जब बाहश दया, तय जलका कलेजा चठ 
गया। उलते पंशशान छोकश लिड़ठों पर हाथ सारयां शुरू 
किया आर जब गाढ़ा थे ऊकी तब बह खिड़की को जा। से 
दिल्लाने करगी। गाड़ी सहला मकी। लिबकी ख्वोजो, आर बंदी 
आदसी यह कहकर भीतर गया, कि “बरदि लक भी चिज्लाईं 
तो मार डांलूगा। उसने खिड़की वन्दफर को ीए किए 
गाड़ी चल पड़ी । खुदा की पर्ताह, इस बेचारी सासभा का. 
उस समय कया हाल हआ होगा। किसी क़ल्लम मे ताक़त 
नहीं, कि उसकी ठीक ठोक हालत का! बशेल कर सके।  चह 
जीवित थी, किन्तु भुर्द से मी बदतर। बह डंश कर काने में 
सरक गईं |... 
यह शरीक ओर सीधे-प्तादि स्वभाव की ब्रगुनाह ओी 


जिसने कमी किसी अवतवी से बात सके से छो हो, भज्ञा क्यों 
कर किसो जंगजी जातलिव को- बकियाँ और ज्यादतियों को . 
 अंदास्त कर सकती थी । अधिकामिक भय से उसके सूद से एक 
 आीख निकली और यह बेदीश हो गई | 
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सासमा को जब होश आया तब उससे अपने आपको एक 

पाजीज़ विस्तार पर पडा पाया । चारों ओर आअबेरा छाया हुआ 
| | क्योंकि उस' जगह जेज्ञ की तरह अधेरा था। हवा में मी. 
शीश बदबू थी, ओर मारी गालूग होती थी। हाथ को हाथ,न 
कात था और बह यहों सोच रही थी कि में जीवित हूँ, या 
हि ० न्‍ हूं। शय का गक संसार सा था, आर सम्ञादा जाया 
इुआ था, और मालसा का दिल्ल बेठा जा रहा था कि अंधेरे में 
पने ऐसी आहट सुत्री कि जैसे कोई सॉग की तरह आ रहा 
+। जालिम आ पहुचा' उससे अपसे दिल में कहा, “हाय 


सासूमा, तेरा यहाँ अब कोई सददशार नहाँ | 
इतने में एक दियासल।|इ जली और उसने उस सयानक 


बह ते को देखा | इसके बाद कडवे तेल का एक चिराग जलाया | 
मासभा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसको मालूम हुआ कि 


बह शायद किसी तहखाने में है। 
बह जालिभ चासरपाई के पास आकर एक तख्त पर बैठ 


'गभा। भासभा सिकुड़कर शल्ग हो गई। उसने मासमा को 
कुझ् मिठाई और दूध दिया, ओर अफसोस कि. उसने छसको 
सार-भार कर खिलाया । 





१८ 
चींटी तक अपनी रक्षा के लिये हुए. से अधिक कोशिश 
काती है; और मासमा ने भी अपने को उस जालिम से बचाने 
के लिये लिग-तोड़ कोशिश ऊछी। अपनी उम्र में पड़ली बार उसने 
जगवी से बात की.। ओर बह भी इस तरह कि. हाथ जोड़ 
| हढाना हे शिये थेरे छाप दया करे आए मुझे मेरे. 
ते मेला यीजिये। निर्देय ने कोध से 
नदश्यड़ कर घंटा कि वह घायल .. 







१६८ शरीर बीची 


भुर्ग की भाँति तड़पने छगी। उसने अपनी जान बचाने की 
आखिरी कोशिश की। फिर हाथ पर ढीले हो गये, ओर बह 
बेहोश हो गईं... . 

जब बह होश में आई, कि फिर उसके मुंह से चीख 
निकली ओर बह बेहोश हो गई । इसी तरह बह कई वार होश 
में आकर बेहोश हुई । 
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ने जाने बह कितनी देर तक बेहोशी की दशा में पड़ी रही 
कि उसकी आँखें खुलीं, ओर उसको मालूम हुआ, कि अब दिन 
है। उसके हाथ-पेरों में बिलकुल जान न थी, और वह बढ़ी देर 
तक उसी तरह पड़ी रही | चारों ओर वह अधेरे भे देख रही 
थी । थोड़ी देश बाद उसको दिखाई देने लगा | बह एक तहखाने 
थी, जिसके बीच भें तीन खस्भे खड़े थे । बढ़ी देश तक थे 

जसी तरह पड़ी रही | किर अन्त में उठी और उठते ही सप से 
पहले छसतने चारपाई की पायतानी की गससी खील कर एक फन्‍दा 
बनाया, कि यह अपनी धूणित जिन्दगी का जल्द से जल्द 
खातमा करे | उस बेचारी को सह भी ने सालुम था कि इस तरह 
जान देना कठिन नहीं, वल्कि असंभव है। जैसे ही फरा कडा. 
होता था, हाथ अपने आप ढीला हो जाता था। जब हर प्रकार 
से. उसको इसमें असफलता हुई, तब्र उसने एक पत्थल शेकर 
बहुत-बहुत अपना सिर फाड़ा । किन्तु इस तरह भी वह अपने 
को मार न सकती थी । बह मरने के लिये तड़प रही थी । किलु 
भत्ता मात कहाँ ? अन्त में शक कर सिर पकड़े कर बैठ सर 
थोड़ी देश बाद बठी आर उस तहखाने का कॉना-कीसा देखा। 
द्रबाजा उच्चका क्या था; माता लोहे का तख्ता था, जो संग से' 
अर पूर रंगा हुआ था उसने देखा कि जब दरवाजा नहीं 
-ख़ुलता, तब फिर हार और थककर चारपाई पर आकर पड़ 


आनबरू क फलासफी शहर 


| और अपनी लाचारी पर विलख-विजख कर रोना शुरू 
किया । रोते-रोते सो गई । 
ने जाने बह कितनी देर तक सोई कि उसले एक दुःख स्वप्न 
देखा । उसने देखा कि असगर सामसे रह्ीदा दा खड़ा है. । बह 
रड़ी । उसने घृणा से कहा, “तू अब किस मुँह से मेरे पास 
आती है। बह रूक गहे, और उसने गिड़-गिड्ाकर अपने 
प्यारे शीद्वर के पैर पकड़ लिये कि उसने झटका देकर पैर छुड़ा 
लिया और बह जाग उठी । आँखें जब खुलीं, तब वही सन्नाटा 
था। बह पगल्षी-सी उठकर सिर घुनले लगी, और पागल होकर 
पलंग छापना सिर दीवानों की तरह दोड़ कर दीवाल से टकरा 
दिया । वह बेहोश तो ले हो सकी; किन्तु बेजान होकर जमीन 
पर गिर पड़ी । बड़ उसी अवस्था में बड़ी देश तक पंडी रही । 
र | ही | ह 
«. सन्नाटा उसी तरह छाया हुआ था; ओर बह उसी तरह 
सुतववाप निजी बसी पड़ी थी | उस्तकों पहले तो कुछ सन्देह-सा 
'आा, कितु (का उप्तने जज काज जगा कर सुना, तब विश्वास 
हा है साया, कि कोई आदसो दीवार के आधी से 
खथिक ऊंनाई | पाप कुणु खोद रहा है| घधमक अधिक जोर- 
ली जातो थो, और बह उसी ओर देख रही थी कि इतने 
में कु थ मि्री सी उस जगह से गिरी। उसका दिल धड़कसे 
लगा, और बह ठिठक कर दंवार से दगकर गिरती हुई मिट्टी 
ओर ईटो की देखने लगी । ईटे गिरनी बन्द हो उई और थोड़ी 
र बाद धमाके की आवाज कम होकर बंद हो गई और पहले . 
हीं भाँति सन्नाटा छा गया | जब काफी देश हो गई, तब वह 
जठी | उसको डर लग रहा था कि कहीं वह जालिग फिर न आ 
पहुँचे । उसने उठकर ध्यान से दीवाल को रह ९ 


9 
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ओर मिट्टी गिरी थीं । “आरचर्य क्या, कि में उसो और से 
निकत्ञ सकू ।” यह विचार उसके दिल में आया | उसने पर्नंग 
की घसीढ कर दीवाल के पास लगाया । किंतु वह जगह ऊंची 
थो, जहाँ से ईंटें गिरी थीं | उसने इघर-उबर देखा और परल्षंग 
की हटाकर उसकी जगह बड़ी कठिसाई से तख्ते को खींचकर 
लाई | तख्ते के ऊपर उसने चारपाई के सिरहाने के दो पाये 
सकते और उस पर खड़ी होकर जहाँ से इंटें गिरी थीं, ठस 
थान का उसने मिरीक्षण किया । हाथ से उसने मिटटी और इंटें 
हटानी शुरू की, ओर इस कास में कोई कठिताई उसके साभने 
न आई । क्योंकि बह जगह अभी ताजी ही खोदी गई थी । थोड़ी 
ही देरमें उसने एक बड़ा सूराख कर लिया | अब केवल सिटी ही 
मिट्टी थी, जिसे उसने हाथ से हटा हटाकर गिराना शुरू किया । 
क्िस्तु ज्यो-ज्यों यह मिट्टी हटाती जाती थी, कपर से भिट्ठी और 
खिसकती आती थी। मिट्टी हटाने में उसका हाथ टीन के किसी 
से लगा, जिसका उसने पकड़ कर खींचा। उसके साथ 

ही बहुत सी मिट्ठी खिसक आईं । सम्बूक छीटा-मा था, किस्तु 
काफी बजनी था। उसने उसको हिलाऋर देखा, तो मालम 
हुआ कि शायद उसमें रुपया-पैसा है।। उसमें ताज्ञा लगा हुआ 
था । उससे तेजी से मिट्टी हूटानी शुरू की ओर थोड़ी देर में 
उसकी आँखों को दिन का प्रकाश दिखाई पढा। उसने और 
पिड्टी हटाई और कॉक कर देखा, तो ससकी आसमान की जगह 
पर दूदी हुई दोबार दिखाई पड़ी और सामने कुछ डे, और 
कूंडू। पंडा था| उप्तमे जरदो से सराख फो बडा किया, आर 
जब काफी बडा हो गया, तब बह उसमें लेटऋर ऊपर निकल . 
ई। उसने देखा कि में एक छोटे से पुराने किन्तु ईंटों और: 
खूने से बने हुये गुफा में हूँ । यह एक तड़ जगह थी | अब पंह 





आावरू की फिलासफी १७१ 


यह सोच रही थी कि इस सम्दुक को क्‍या करूं ! थदि जसी 
अगह छोडती थी, तो उसकी पूरा विश्वास था, कि वह जालिम 
खाकर ने लेगा । और यदि साथ लिये जाती तो उसका दिल 
इसके लिये तैयार न होंवा। क्योंकि उसको पूरा विश्वास था 
कि हो ने हो इसमें रुपया है जिसे कोई फंजूस इस «जगह गांड 
कर के उसके छटकारे का कारण बना है। उसने कुछ सोचा 
शोषण ध्यम्त में चोर और अपराधी बनता स्वीकार किया । किन्टु 
यह मंजूर न किया कि यदि इसमें कुछ रुपया पंसा ओर माल 
ही तो बह उस जालिम के हाथ लगे, जिसने उसको जिन्दगी से 
निराश कर दिया था। जब उसने यह निश्चय कर लिया तब 
उसने डण्वी हरती कि कोई देख मे ले, वंस संकीें गुफा के 
बाहर फॉक कर दैखा | उसने देखा कि में एक पराने जमाने 
के फ़वरिस्तान में हूँ, जहाँ दूर तक दूटी हुई पुरानी करने फैली हुई 
हैं। सूरण छझूब खुका था और शाम हो गई थी। 
हा 


जब कुछ ऑँपेरा-सा हो गया, और बस जगह्दू उसको डर 
मालम होते लगा तन बह उस गएा से मिकली । वह कुछ डर 
सी गई । क्योंकि वह बड़ी परानी क्रम में से निकली थी जो 
ऊपर से ञ्यों की त्यों थी | चारों ओर दृटी और पुरानी के 
दिखाई दे रही थीं और विभित्र भयानक दृश्य था | किन्तु यह 
'संब उस स्थान से अधिक डरावना न था, जहाँ इसको उस 
आॉलिस से दूसरी बार भेंट हो जाने का डर था। वाखब से 
यह इस जालिम का डर ही था, जो उसको इस घुधले अंधेरे 
कै समय कर्रिस्तान में अज्ञात दिशा को ओर सियगे जा ए 
आा। नहीं तो बह छर कर बेहोश हो गई होती । बहुत दूर तक... 
' हवणों था, और एक आदसी सी दिखाई ने पडता... 





श्जर ' शरीर बीची 


था। बद अब कुड निडर-सों थी। क्योंकि सौप की इच्छुक 
थी। बह तेज़ो से हूस जगा से दूर होना चाहती थी। इस 
कारण से नहीं कि वह मुर्दा के रहने को जगह में थी, बल्कि 
बहां बह सयानक ओर अंधकाए-पू्त तदखाना था। बह उसी 
तरह तेज़ी से चलने लगी । उपको आंखें किसी खास चीज 
की जोज रही थीं, और बलकी खशों की कोई सीमाव रही 
'जब उसने एक बड़े के ये की चबूतरों देखी । बह तेजी से दोद 
का वहाँ पहुँचा | बह पुराने जमाने का से जाने किस समय का 
बना हुआ एक बड़ा कु आ था। उनसे कांक कर केसे के भीता 
तझ मे पहली बार देखा, और सीवर के अधकार फो दधकर 
उसका दिल्ल कांप छठा । मरना कोई सरल बात नहीं है, और 
फिर उसके लिये जो जवान और तन्दुसस्त हो। उसने अपने 
आपको विजचिय पेशोयेश में पाया । उसकी अझवताो जजानी का 
रूयाजल आया और साथ ही असगर का ख्याल आया। घस, 
सन ससोस कर रह गई । बह कोशिश करके उससे अवश्य 
निल्ल सकती थी । किम्तु यह केसे हो लकता था | नहीं नहीं, 
अब में कमी असगार को मुँह न दिखाऊंगी। तो फिए आखिर 
कया होगा. संसार उसके लिसे अंधेरे के लसान हो गया । 
सपके जिये मरना ही अच्छा है, और यह सिश्यय करके 
उससे उस सन्दक को कु में फ्रेंक दिया। उसके मिन्‍्ते को 
लीटी हुई अाब।ज अभी गायब भी मे हुई थी कि सामने से फो 







एक घमाका हुआ ओर बह पानी के ; तक अजी गई 
कि उसको पानी से ऊपर फेंका । उसके हाथ-१श उसके कपडे म 
जग गये थे | उसने बबसी की हालत से जोर से चिशाकर 
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हाथ-पेर मारे । क्योंकि उसको वास्तव में: अब मालूम हुआ, 
कि मरणा कैप्ता होता है । किन्तु उपकी चीख को पानी के रेले 
में शास्त कर दिया, चौर बह थोड़ी देर की कशमकश के बाद 
एक बंदोशी की अवस्था में हूब गई | 
५ 
अब उसकी आँख खुली तब उसने अपने को हुसेलबरूश 
के घर में खारपाई पर पड़ी हुई पाया और सेवा के लिये उसकी: 
॥हन थी । उससे वहाँ हर तरह से आराम मिला । ,हुसेनबरूश 
जब से वह आईं थीं धीरे से घर में आता और उसी तरह चला 
आता । सवा सात महीने के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ । 
सेमबख्श ते उस समय से क्षेकर अब तक उसको अच्छी 
ता एकल) बढ़ जामता था कि बह किस्मत की 'सताई हुई 
है ओर पीड़िता है। क्योंकि वह सदा दुर्खी और उदास रहती 
थी और उसकी बहने हर तरह से उसके ग़म को दूर करने की 
प्रन्‍फज्ञ कोशिश कर चुकी थी । लेकिन किए भी हुसेलबरूश 
का पर आशा थी कि कभी न कभी तो उसके स्तन का दुख 
आता रहेगा । ओए तब यह मेरी औरत बन कर रहेगी । चह्‌ 
॥पसी बहुल के हारा कहें बार उप्तको मंशा साजूम कर चुका था 
आर ह। बार मासूता को अपने रास्ते पर हृढ़ पाया था कि 
बह इसो प्रकार जिन्दगी बिवायेगो। बढ जानती थ्री कि हुसेन- 
बखा के एज की दाज़ा क्‍या है ? बह सौकर्तो की लण्ड उसकी 
' सेत्रा ऋषता था, और भासूमा को भी - उससे मुहल्यत ही गई 
ती भाई की मुहब्बत कहते हैं। उसका शुह उसको 
भाई भाई, कहते सूखता था और बह उससे हद से ज्यादा 
दाशुभूति रखती थी। क्योंकि उससे अपनी जान खंतरे में . 
पा 2 य से मिकाला भा । छा 8 
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खुलासा यह कि वह इस समय तक हुसेनबख्श के यहाँ थी 
ओर इस समय वह हुसेनबख्श के साथ रेल में उसके कुछ 
रिश्तेदारों से मिलकर आ रही थी। क्योंकि छुसेसबरूश उसको 
घर में बिलकुल अकेली छोड़कर कहीं बाहर न जा शाकता था 
कि सौभाग्य से असरार और हम मिल गए | 
ह भै 
असगर कमरे में गये। उन्होंने देखा, कि आासूमा गम की 
तस्वीर बनी हुई जमीन पर बैठी है. । बहू एक तरह के रंगीन 
कपड़े का पाजामा पहने हुये थी और एक गंदा-सा सफे/ । 
पैर में जूता तक न था | उसकी आँखों से ऑसुओं का एक 
तूफान-सा जारी था। जैसे ही उसने अपनी आँखें पोलिकर अस- 
शर की ओर देखा, तो असगर के दिलणर एक चोट लगी, और 
वे ब्याकुल् होकर उसकी ओर भझुके क्योंकि वास्तव में असगार, 
की अहब्बत मासूमा से हृश्क का सम्बन्ध रखती थी | 
“खबरदार ! भुझे हाथ न लगाना । अलग, अलग सासूमा 
ने बड़ी गस्भीरता से कहा | अलरार एक साथ ही इस एक 
असाधारण बर्ताव को देखकर हैरान से हो गये । क्योंकि थे तो 
यह समभते थे, कि बह मुझे देखते ही लप्ठ कर बेहीश हो 
जायगी | उसके मुंह से एक साथ ही निकज्षा, “भासूमा और 
यह कहकर बहू फिए बढ़ा, कि सासूसा ने हाथ उठाकर फह्दा, 
ञअलग, अलग, खबरदार, सुझे हाथ मे सगासा । 
अखगार ने आश्यये में आकर कहा, “यह क्‍यों !” 
भासूमा ने ठंडी साँस लेकर अस्ग़र की ओर विचित्र 7 
से देखा । और कहा, अफलोस, में तुम्हें मुंह दिखाने के लायक 
नहीं और बह केवल संयोग था'कि' ***** 
... हीं तो“--असगर ने कहा । 


'आयक की फिलासफी शक 


"मैं उम्न भर तुम्मूं मुँह न दिखाती ”--मासूमा ले कहा-- 
“यह बच्चा तुम्हारा है । तुम इसे ले लो, और मेरा पूरा किस्सा 
सुत लो | इसके बाद यह निश्चय करना, कि मैं तुम्हारे काम 
की हूँ या नहीं १” 

असर॒र को सचभुच सन्वेह होने लगा, और उसने रुकते 
रकते कहा, किन्तु मुझसे तो कहा गया है, कि हुसेनबरूंश 
हसेनबरुूश हसेमबख्श ढक डक | 

“बे भरे सगे भाई के बराबर हैं --मासूमा ने कहा | . 

कुछ असज्न होकर असगर ने कहा, - “तो फिर क्‍या ९! 

“पहले मेरा किस्ता सुत को -मासूधा ने कहा--“जल्दी 
में का | 

यद कहकर उसने दिल्ल को हिला देने वाली अपनी कहानी 
को रो-रोकर सुनानी श्रारम्भ की औरें ठीक-ठीक आरथ्म से 
लेकर अत तक ज्यों का त्यों किस्सा सुना दिया । 

अमगर के ऊपर कमजोरी ने अपना प्रभाव डाला और . 
' बह आज नोची किये हुये सोच रहा था। उसके दिल का सुह- 

खत का जोश उड़ गया था। मेरे मालिक मुझ पर रहम करो [. 
यह कहकर मासूम उठकर आई, और उसने अस्तार के पैर 
पक लिये झसगर बिज्ञकुत् हिल्ले-डुजे मे, कि इसने कहा, 
कड़ी दासी की तरह एक कोने में पड़ो रहने देना और मैं 
शेष घटित जिन्दगी तुम्हारे कदसों में ही बिता दूं गी। तुम 
कोई दूसरी शादी कर कैसा ।” 

.. इसी तरह गिड़नीड़ाकर ने जाने. क्या कहती रही, कि 
अतगर ने ध्यान से किए मासूम को देखा ! छोर कड साखकर 
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“थदि में चाहती तो तहखाने से निकलने के बाद कूर्ये में न 
गिरकर तुम्हारे पास आने की कोशिश भी कर सकती थी और 
आएचय नहीं कि इसमें सफल भी हो जाती। और फिर यदि 
चाहती तो तुमसे अपदी जिशलत को छिपा भी सकती थी, और 
फूठ भी बोल सकती थी।” मासूमा मे रोती हुई कहा। इस 
वाक्य ने असग्र पर विचित्र ही अभाव डाला | क्या यह सच 
बात मे थी कि थदि बह उससे कुछ न कहती, तो उसको उसकी 
जिल्लत का पता भी न लगता । खुदा की कुदरत कि असगर 
ऐसे ममुण्य की पुरानी फिलासफी पर इसलास की आबर की 
फिल्ासफी ने झपना प्रभाव डाला और उसने दुछ विधार 
करके कहा, “मासूमा /” बह चुप हो गया ओर फिर बो्षा 
“तुम्हारा इसमें कुछ भी कुसूर नहीं । वास्तव में मुझको आज 
नहीं; बल्कि अभी यह मालूभ हुआ कि वास्तव में पवित्र, और 
बेगुनाह वह हे कि जिसका दिल सी बुराइयों से बचा ६आ 
है, बाहे उसका शरीर गन्दा ही क्यों ने ही ? स्किन जिलक 
शरीश पवित्र है, किन्तु हृदय और आता पवित्र नहीं है, बह 
वास्तव में किसी भी तरह पवित्र नहीं है। तेरे ऊपर ज 
किसी नीच व्यक्ति ने भत्ता डाल दिया तो तुमने उसका शपना 
गला बोंदकर और कुर्ये में शिए करके थो डाला और अब तक 
थी रही है। यदि तू चाहती ती इससे सब्देद नहीं, कि शुकर्क 
आपनी मुसीबत का पता ही ने लगता और बह वास्तव मे बहुत 
ही बुध होता । किन्तु चूंकि तू पाक ओर साफ है, ओर बेगुना 
ओर सच्ची है, अतः तुमने सच-संच बात कही । में ऐसी बीवी 
- के बिसा कंसी सी जीवित नहीं रह सकता |” 
कठिनाई से बात खतभ ही पाई थी, कि सासूसा के मूह से 
: खुशी की एक चीख निकली और वह बहीं अ्षसगर के कदम में. 
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॥ शीकर गिए पड़ी | असगर ने अपनी आवरूदर और 
सरूणी बीवी का उठाकर अपने गले से लगाया । ह 
्‌ १८ 
हम ध्यहाग कमरे में बैठे थे, और सोचते थें, कि चाँद्नी 
जीवर जगानखाते में गई है, कि बह आँखों से आँसू पोंछती 
हुई आई । हसने कहा, अरे, यह तुमे क्‍या हुआ' तो उससे 
अपनी बारी, का किस्सा सुनाथा, कि बह किस तरह 


बेहमा 








नी के साथ दरवाजे के एक सुराख से भियाँ बीबी की 


गलाकात देख जीर संग रही थी । हमने उसकी कमजोरी ओर... 


चोरी पर उसको बहुत कुछ बुरा भज्षा कहा; किन्तु अब तो बह 
सुन आई थी; और खुदा को इसी तरह संजूर था, कि यह 
किस्सा पूरा होकर नसीहत का फारण बने । 
६ | 

कषयारा, हसेलवरूश अब भीअसक्ष था, और वालब में -. 
उसकी सूची असन्नता हुई होगी। क्योंकि वह अच्छे खभाव॑ 
का भा । साथुया ने उसकी उसकी सेवा का यह प्ररकार दिया, ... 
कि बह जिस- तरह उसको भाई कहती आई थी, उसी तरह. 
उसकी आब भी ताए साायेगी और उम्त सन्दूक का पता बता... 
विया; जो झब तक उसी कुएं.में पढ़ा था, जिसमें उसने मासूमा : 
की अपनी जान-पर खेल कर निकाला था। इस सन्दुककी 








माधूमा: अब तके एक. अमानत समझती थी, किन्तु ऋब . . 





सेग्ह पडा रहने दैसा अखिस हुचछा । उस सलूक मे 


श्ज्द शरीर बीवी 


नहीं है। प्रत्येक मजहब की सभ्यता ने शर्स, और हया, और 
पर को कोई न कोई सीमा नियत कर दी है ओर इसमें अति 
शयोक्ति करना सम्भव है, कि किसी तशह लाभकर हो, किसमु ! 
खतंसमाक अवश्य है। ऐसी जेबस आरतगे बास्सत मे ने ते 
शौहर की खिदमत फर सकती हैं और से मजहब आओ 
जाति की । क्या आवश्यकता के समय मासूभा कोसी की: 
आओरत पर्दे से मिकल कर तलवार चलायेंगी ?। क्‍या हम ऐसी 
ही औरतों के बल-बूते पर आजादी लेंगे! कया ऐसी है) 
ओरतें हकी में रहती हैं; जिन्होंने समय पड़ने पर मर्दों से 
कहा, कि जाओ, तुम लड़ाई के मैदान में जाओ, और शेष 
कार्मों को हम सेंमालती हैं. झौर समय पड़ने पर तुम हमें बुला 
ज्ेमा । हम तुम्हारे साथ-साथ छुश्मनों की गोलियों का सामना: 
भी करेंगी । इन औरतों ने जो कहा बह किया । यदि ध्यान से 
देखा जाय तो हमारी गज्ामी का सब से बड़ा यही रहस्य छ | 





